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फरद््न 


राजस्थान हिदी-सादित्य-सम्मेलन के प्रथमायिवेशन में स्वीकृत णक प्रस्ताव 
के श्रनुसार िदी विद्यापीठ, उद्ययुर कौ कार्य-समिति जिस समय प्राचीन साहित्य 
के संम्रद, भ्र पशन शादि फे लिये एक योजना चैयार कर्ने वैटी उम समय मनि 
समिति के सामने य समाव रख! क्रि सव से पटले राजस्थान में ददी के दस्त- 
क्िवित भरन्था की खोज्ञ का कायै करिया जाय श्चौर जवर यद काम पूराष्ठो जाय 
च्मथवा ठीक वरह से चलने लगे तव इसो तरह के किसी दू मरे ठोम सादितियिक काये 
को दाय में लिया जाय । मेरी यह्‌ राय समिति कौ पसन्द्‌ श्माई, लेकिन “जो चोले सो 
तेल को जाय! वाली कदावत ॐे श्तुमार इसके श्रीगणेश का मार भी मेरे ही कथां 
पर्‌ पड़ा 1 रतः समिति के आदेशासुमार मने खोज के सारे कायै की एक सीमा- 
रेखा निस्वित को श्रौर सत्र से पदले मेवाढ़, श्रौर मेव्ाइमे भी सत्र से पदले यँ 
के तीन प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकाल्यो-मरस््ती संडार, सञ्जन-वाणी-त्रिलास श््रौर 
विक्टोरिया दलि लाड्न्रेरी-सेी इस कामको शुरु करना तय किया। तदूनुमार 
दत पुम्बकालयों को देखने की आअज्ञा-प्राणि के लिये मेवाड़ सरकार से प्रायेना की 
गद श्रौर जब वहसे राज्ञा मिल गईं तत्र ठोकू वसंत वंचभी ( शनिवार, सं 
१६६७ ) फे दिनि छन्वेपशु-कायै भारम हुता 
उलिक्लसित्त राजक्रौय पुस्तकालय मे “सरस्वती मंडारः यदीं का सव्र मे प्राचीन 
एवं महत्वपूरे पुस्तकालय दै । इसमें हिंदी, संत, आकृत श्रादि कर भाषाश्रों फे दो 
ह्वार फे लगभग दस्तलिखित प्रथो का अच्छा संग्रह दै जिनमें कई रेष जो 
प्रभीतकनतोकदीसे प्रकाशितद्एरटै न्नौरम सवैसाधारण की जानकारी में 
श्रये ह । महाराणा भीम्िद ( सं= १८३५-८५ ) के ममयमे कर्नल टोड ने इस 
पुस्तकालय को टटोक्ा धा श्रौर कद्ध प्रयो कौ प्रतिलिपियों भी करत्राकर त्रे श्रषने 
माथ विल्लायत्त लिवा ले गवे ये। उनऱ चाद किषी भी दूमरे व्यक्तिको इमे सांगो्ांग 
रूप से देखने का सौमाम्व पराप्त नदीं ुशा। मेरा, कदना चादिये, ददी फा, घद्रा मागध 
दै फिदमी सरस्वतो मंडार को उन कोठरियो मे जक्ष सू्-किरणो को पुव भी 
कठिनता से चीर कमो-कमी हो सकती थी कई मद्रीनों तक वैटकर मैने काम किय) 
शौर वक्षो फो भेय-संपत्ति की कोक दिदी-संनार को कराई । 'वज्जन बाणौ विलास" 
को महाराणा सञ्भनधिह ( सं० १६३१.४१ ) ने सं० १६३२ मे स्थापित किया या। 


( ख ) 


इसमे भी पाच सौ के लगभग हस्तक्िखित भरंथ है। पविक्टोरिया होल लाइत्रोरी" में 
इतिहास एवं पुरातत्व विपयक सामग्री च्रधिक्र श्नौर हस्तलिखित अंध थोडे द, 
प्रस्तुत पुस्तक मे दिये हु विवरण श्रभिकतः इन्दी पुस्तका्तयों के प्रधा कद 
कोई दस के क्ररोच मरय के विचरण उदयपुर की च्न्य प्राद्येद लाद्रोरियां कभी 
जिनका नामोर्जे यथास्थान उनङ़ चिवरण के नीचे करदिया गयाद। 

प्रारंभ में मेरा इरादा जितने भी दस्त्िखित प्रंथ हाथ में श्राय उन सवके 
नोटिसत्तेनेकाथा। लेकिन वाद्‌ मे, जव कदी प्र्॑र की कई पोंडलिपियों मिली, 
तत्र इस विचार को बदलना पड़ा 1 उदाहरणाथे "रसिक प्रिय की ३९१, कतरि प्रिया 
की २७, 'सदैवह सावल्िगा री वातः की १६. टोला मार्‌ रादृहाः कौ १५४) मापा 
भूषणः की १४, (जगतत विनोद्‌" की १२, (सुद्र श गार कौ ११ श्रौर विदारी सतसई? 
की १० प्रियाँ प्राप्त हुई 1 इसी तस्ह श्रौर भी कई प्रन्थों की एक से श्रधिक्र प्रतिं 
देखने को मिली । इन सव प्रतियों के वित्ररण लेने तग्रा लेकर दछुषवाने में धन, समय 
च्रौर श्रम समीका ब्रथा व्यय होता। श्रतपएवर्मेने एकद्री ्रन्थ की उप्रलव्ध सभी 
हस्तक्तिखित प्रतियों का एक साथ तुलनार्मङ़ अध्ययन किया श्मौर्‌ जिन [जन प्रंथों 
की विभिन्न प्रतियों में पाठान्तर पाया उन सव के नोरिस्तते किये श्रौर निन जिन 
मथो की भिन्न भिन्न प्रतियों मे षाठःन्तर दिखा नहीं दिया उनमें से सिप एक, सवर 
से प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड दिया । लेकिन इस नियम क निर्ह 
भी पृरीतरहसेन दयो सका) कुं विशेष कारणों से निम्नाक्रित चार अथो की सभी 
प्रतियों के विवरण लेने पडेः- 


(९) पृथ्वीरज रासो--इस थंथ के संवंध में विद्धानों सें कई वर्पो से बाद- 
विवाद चल रहा है, पर अभी तक कोई निश्चित मत स्थिर नदी पाया है! इसके 
कर कारण द जिनमें एक यदहभीहैक्रिरासो का कोई प्रामाणिक एवं शुद्ध संस्करण 
भी तक करी से मी प्रकाशित नदीं हुश्मा ह । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की 
ओरसे जो संस्करण निकला ह वह पाठ की ष्टि से बहुत म्रमात्मक् एवं आषा- 
शास्त्र की दृष्टि से बहत श्रशुद्ध दै । वस्तुतः रासो की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों 
में इतना छंदोभंग ओर पाठ की इतनी गड़बड़ी दिखाई नदीं देती जितनी करि इस 
सुद्रित संस्करण मं देखी जाती है 1 अतः रासो की जितनी भी दस्तलिखित्त प्रतिय 
प्राप्त हो सके उनको एकव्रकर उनके आधार पर एक नवीन संस्करण कं प्रकाशन 
की इस समय बड़ी अवश्यकता है । नौर सी आवश्यकता का अनुभव कर रासो 
की जितनी भौ दस्तलिखित प्रतियाँ इस खोज में प्राप्त हई उन सच के विवरण मने 


(ग) 


इक पुन्तक मेदे दिये 1 इधर इस पुस्तक को प्रेस मंदे देने कं काद्‌ दो-प्क प्रतिय 
रौर मी उपलब्य हई ह । मेर च्रलुमान है करि रासो की श्नौर मी १०.१५ प्रतियों 
मेवाड़ में मिर्लेगी । 

(२) खूर-सागर-इमका एक नवरीन संसरण कुछ वर्पो से नागरी प्रचारिणी 
सभा, काश) के तत्वावधान में सूर समितिः की देव-रेख में खंडशः अकाशित हो रद 
ह जिसके मात श्चंक निकल भी चुके दै! इम के संपादन-कायं भें २० प्राचीन प्रतियों 
से सहायता ल्ली जा रदी है जिनमें १६ हस्तरिग्ितत श्रीर्‌ २ मुद्रित दै । दस्त- 
लिभित प्रतियों मे सत्र से प्राचीन प्रति श्रोयुत केशत्रदाम शाद्‌, रईस, काशी की दै 
जलो सं० १७४२ की ज्तिखी हुई दै । इवर सूग्दाप् के बहुत उरकष्ट एवं चुनिंदा पदों 
के, सूर-मागर नाम के, दो संम प्रस्तुत खोजमें भी मिलेद। इनमे से एकमें 
८१२ च्मीर दूसरे में १८७० पद्‌ है 1 वदे संग्रह की प्रति सं० १६६५ की लिखी हदं दै । 
यह प्रति रोड वंश की मेडत्तिया शाखा के गहाराज किशनदास के पठनाथं लिखी 
गयौ । दूमरे समह की प्रति सं० १७६३ की जिखी हुई दै 1 यदि 'सुर-समिति, के 
सदस्य सूरमागर के ्रागामी चं को निकालने के पहले इन प्रियां कोभी 
देने का प्रये कसले तो छदं अधिक लाम दोने की संभावन। है! 

(२) बेलि क्रिसन रुक्मणी ती-- इमके श्रमी तरु सिफ दो संसरण छपे दै 
एक वंगाल कौ रोय एरिश्राटिरु मोमादइटी की ओ्ओोरसे श्रौर दूनरा हिन्दुस्तानी 
एेठेमी प्रयाग की श्नोर से । इन दोनों फे श्रंतिम दोदले मे धेलि" का रचना काल सं० 
१६३७ [ वरसि अचल (७) गुण (३) श्र॑ग (६) समी ( १) संव्ति ] बतलाया 
गया है। लेकिन इ्मकी जो प्रतिर्यां इधर मेरे देखने में श्राह है उनमें इसका 
निर्माण-काल्त सं० दृध ( सौले सै संवत चौमालौ सै वरसै, सोम तीज्ञ वैसाप 
सुदि ) लिखा मिलता है 1 यद्‌ चात्त बिद्रानों के क्तिये विचारणीय है 1 

(४) विदारी सतस्षषु- मके कई संसरण ददो फे भिन्न भिन्न प्रेसोँ मे निरुले 
है नमे स्वर्गीय चतरु जगन्नायदृास ^रत्नाङरः, वी० ए० का व्विहारी-रत्नाकरः 
सर्वेभरेषठ माना गया दै । यड संस्करण वास्तव में बहुत च्रच्छा है श्रौर इसके पार- 
निर्णय, पाट-संशोधन श्रादि पर परिथिम मो वहत रिराः गया है नो स्लाकरनी 
जैमे विद्धान्‌, व्रनमापा पदु श्रीर्‌ काठ्य-ममेन्न हो का काम दै । लेकिन दुमोग्य से 
इसमें भो एक दोपश्चा गया । परिहारी को मापाको रल्नफ़र जो ने इतना मोन 
दिया हे करि बद्‌ ब्रिदरो की मापान रद्कर क चर से रत्नाकर जी कौ भाषा हो 
ग हे। वरि्ार-एनाकर में कविता बरिदारोल्लाल को मे दो हो लेञ्िन मध्वा 


1, 


( घ ) 

अधिकतः उनक्री नदीं है । सततसई की प्राचीन दस्त्िखित्त प्रतिय मेरे इस कथन का 
पुष्ट प्रमाण है । इपके सिवा रत्नाकरजी के 'उथरव-शातक, ्गंगावतरण' आदि की 
माषा के साथ (बिहारी-रत्नाकर' कौ भाषा का मिलानकर के भी इस कथनकी 
सार्थकता सिद्ध को जा सक्ती दै । अतः यदह एक सौ न्यूनता है जो विष्य में 
किसी समय भाषा-वेज्ञानिकों तथा व्रनभाषा-िकाप्त का क्रपागत इतिहास लिने 
वालों को उलन मे डाल सकती है । यदिरहिंदी के विद्धानों का ध्यान कभीं सेरेइस 
कथन की ओर आकर्षित हुता च्रौर फलस्वर्‌प विहारी की मूल भाषाको देखने की 
उत्कंठा उनमें जागरित हई तो प्रस्तुत खोज मे मिली हद्‌ सतप्तहः कौ दन भ्रतिर्योँ 
भी उनके लिये बडे काम की सिद्ध होंगी । 


कुल मिलाकर सैन १२०० ग्रन्थों को १४०० क लगभग प्रतिय देखीं ओर 
२०० के नोटिस लिये । मूल योजना के अनुसार इस प्रथम सागमेइन तीन सौदी 
प्रतियों के विवरण दिये जाने को ये, लेकिन कायाज की महंगी के कारण रेखा न 
हो सका ओर १७५ अन्थं ( २०१ प्रतियों ) के त्रिवर्ण देकर ही संतोष करना पड़ा 
इन १७५ प्रथो में २६ भरं ( परिशिष्ट २) एेसे हैँ जिनके रचयिताश्नों के नाम पहले 
से ज्ञात थे, पर ये भ्रन्थ उनके नये मिले है । ४४ प्र॑यक्रारों के रचे हुए ५० देसे अन्थों 
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( परिशिष्ट ३) का पता ल्लगाहै जिनऱे नाम मिश्रवंधु विनोद में नदीं है । इनमें 
४- ५ ९ ४4 > = # ५ 
पोँच-चार मन्थ रेसे भी हँ जो कन्त रोड, ० टेपीटरी, मोहनलाल-दली चंद देसाई 
रादि अन्य विद्वानों को भी मिले रै । इनके अतिरिक्त १३ प्रन्थों ( परिशिष्ट ४) 
के रचयिताच्मों के नाम अज्ञात हे । इस प्रकार कुत्ञ मिलाकर ८० के लगमग भ्र॑थ 
इस खोजमे न्ये मिले है। समस्त १७५ ग्रंथ निम्नलिखित विषयों मे इस 
प्रकार विभक्त हैः-- 


(९) भक्ति  .. २७ (११) संगीत , २ 
(२) रीति नौर पिंगल .-.. २३ (१२) राजनीति ९ 
(द) सामान्य काव्य -.-. २२ (१३) शालिदोत १ 
(४) कथा-कहानी --~ १८ (१४) वृष्टि-विज्ञान १ 
(५) धम अध्यात्म चौर दशेन ... १४ (१९) गणित १ 
(६) टीका --. १० (१६) स्तोत्र १ 
(७) एतिहासिक काव्य (१७) वैद्यकं १ 
(८) जीवन्न-चरित (शठ) कोश १ 


[न्न 

७ ००५ 
(£) शगार काञ्य --. ९ (१६) विविध शलं 
(१०) नाटक ४ (२०) संप्र ., १९ 


( ड >) 

उपरोक्त रन्यो भे १९४ मरन्थ व्रलभापा के, २४ दिगल के, २० धोलचाल की 
राजस्थानी के तथा २ चवरी भापारे दह रौर. दोप १५ प्रन्थों को भाषा पिगल- 

राजस्थानी का मिश्रण दै 1 
श्रनुमंवान की सारी योजना को कार्यान्वित करने तथा उसे गतिदरेनेमे कई 
सञ्नरनो का हाथरहाह चनौर इनमवर ठे प्रति कृतघ्नतां प्रकट करना भी पक 
श्मावस्यक वात है 1 लेस्नि यद्‌ काम श्रीयत जनादैनरायर जी नागर काद नौर 
सदी इसे करेगे । परन्तु श्रीयुत लचमीलाल जी जोशो, एम> ९०, पल एत० वी 
उाद्रेक्टर श्मोफः पच्लिक द्टरकरान, मेवाद्‌ तथा श्रीयुत् जनादृनराय जी को घन्यवाद 
दने दी नैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है! जिस लगन, मैय ओर निस्वाथं भाव से 
हन दोनों मज्जनो ने मेनव्राहमें हिंदी रेलिये केर तैयार किया दै, वह वास्तव में 
एक इति्ाम की ब्रात है । यदि मेवाइवरासियों का यद्र कना कि ्मर० टी त्रिजय 
राघवाचार्य ( प्रधान सच्ची) श्रौर रार सादव मनोदरसिह जी ( गृह-सचिव ) ने 
प्रपनी उदार नीति से मेव्ाड्‌ की जनताको राजनैतिक क्ते में दो कदम च्रागे 
वद्राया दहै, ठोक दै, तो फिर यह मी सत्य दै क्रि उन ॐ जन-जागृति के सदेश को ददी 
माभ्यम द्वारा जनसराधारण तक पर्हुवाकर उनके मार्गे को सलभ जोशीजी श्रौर 
नागरजोने कियाद! द्िदीवालो में प्रतर चदय हीनताका भाव (र्लानगा्ु 
८गफा< >) नही रहा 1 उनसे इतना नैतिक बल श्रा गया द क अग्रेौ पदे-लिखों 
के मामने खड होकरये भी च्रपने विचर प्रकट कर मक्ते है, उनकी भी प्रतिष्ठा 
श्रौर वे भी शिक्तित माने जाते हँ । मेवाड्‌ में िदी-ज्ञान च्व दूषण नदी रदा, गुण 
चन गया है । इतना ही नदी, दी पटृ-ल्लिखक्र लोग अव यदा सम्मानपूर्वक श्पनी 
उदरपृततिं भी कर सक्ते श्रौर करभो रदेदं! मेवाड़ के लिये यद्‌ घरात कितने 
मदत दै, टमकरा ठीक ठीक श्नलुमान मिफे वदी लोग लमा सकते द जिनको 
रजवाढों की प्ादर्ती गति-नीति का पता है 1 श्वस्तु, इन सञ्जना ने मेवाड़ में 
हविद-प्रचार ही नदीं किया, वहिक जनता की नैतिक दशा (21०2 (ण्ण) कौभी 
वदाय श्रौर प्रस्तुत स्वो की सफलता, यदि इसे मफनना कद्ीजा सफे,का 
श्रेय तो श्रधितर इन्दी दोनों को द। श्रतः म इनके प्रति श्रपनी हार्दिक छतन्चता 

भरकारित करनारहू। 

राजस्थान में अनेक यशस्वी म.दिव्यन्येपी द्यो गये ईह च्रौर इम समय 
मी यदा कई रेमे विद्वान मौजुद जो श्चमने पूर्वगन माष्ित्य-देतिदामिनं फी चलाई 
हई शोध-परंपरा का बढ़ योग्यता तया माई के माय पालन कर रदे है। इन सव 


अ. 

के विद्यमान होते हए मी सेने इस कामको हाथ में लिया, यद्‌ वाप्तव मे एक हुत 
हास्यजनक बात ओर सकोच का विषय दै। लेक्रिन कुं तो मितं के आग्रदसे रौर 
कुछ यह . सोचकर कि राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा), योड़ी-बहुत च्रीर खोटी-खरी, 
जैसी भी बन सङ, करने का अधिकार समी को है सने यह निलंब्जता स्वीकार की 
है । वस्तुतः जिस ससय मैने इस काम को हाथमे लिया मेरे सामने वदी समस्या 
चीर मेरे मनम वही भावये जो कविराजा जोगीदास के सनमें उस समय उठेथे 
जिस समय उन्दने 'हरि-पिंगल-परवंधः को लिखने के लिये क्रलम उठाई थी । अतः 
अच्छातो यहीहोगाकि इस संवधमेंमेँ अपनी तरफ से अधिक कुटु न कहकर 
उन्दी के शब्दों को दोहराकर अपने प्रमी. पार्कों से विदा ल्‌-- 

वाणी ससव चोीरवा, भै सन कीधञ पेष। 

ककीडा लोदै न की ग्ज धमतां देप॥ 

हणएमत सहै डउक्ियो, सो लोपै महराण । 

त की न कदे दाद्रो, इत्थ वेहस्थ प्रमाण ॥ 


राणी गज-मोताहले बोह संडे सणगार। 
की भीली भाले नहीं गल्‌ गँजाहल्‌ इार ॥ 


उदयषुर, 
ता० १०-४-४२ -मोतीलल सेनारसिया । 


(~न 
, निर्दकः 

श्रपने पाव वपो केिशुकाल मे दिन्दी-विदयापीठ ने मिस्सन्देद एसे काचं 
कि ह जो उसके श्चस्तित्र के लिए प्रमाणपत्र दो सकते दै । बदाहरखथे असिल 
भारतीय दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संचालित दिन्दो-विष्ते-विद्यालय कौ 
परीताश्रो ‰ लिए नियमित राव्रि-यियालय चल्ताना, भगतिशील सादित्यकारयो का 
संगठन करना, विद्वानों द्या नागरिकता-प्रबचन करवाना, रजस्थान-दिन्दी-सादित्य 
सम्मेलन का प्रथमाधिवेशन युलान। तथा धुरे १ वपं तक उसके प्रान्तव्यापी कायै 
का नन्नवापूरेक संचालन करना, श्रा पासके सेदं में रात्रिशालादे चलाना 
श्रौर साक्षरता प्रचार के लिप्‌ मनोवृत्ति ठया आन्दोलन करना । हन दयोटे-मोदे 
लोक-जीवन के निमांण कार्यो फे श्चलावा दि०वि० पी ने श्चव खोज त्या 
प्रकाशन-विभाग की स्थापना कर मानो षने द्य की दी ससे रथापना करली 
ह । इस प्रकार दिन्दी-विद्यापीठ श्रच पाँच वर्पो से रा्रूमापा दिन्दी नौर प्राचीन राज- 
स्थानी साप्य के प्रचार, प्रसार श्रौर उद्धार श्रादि का एक लोकमान्य प्रयत्न कर 

रदाषटै। 
मेवाड़ ही नरह, राजस्थान के प्राचीन सादित्य कौ सो, सम्पादन तथा भक्रा- 
शन का काव श्रनित्रायैतः श्रावसश्यक् है! राजस्थान के प्राचीन साहित्य के प्रकाशन 
रौर उसकी श्रघुनातन सादिस्य-निर्माण क्ती प्रवृत्तियों मेँ उपर परवत्‌ _समन्वय क 
त्रिना यद्‌ संभव नदीं है कि राजस्थान की लोक्य श्नात्मा श्रपनी सच्ची रसवती 
श्मभिव्यक्ति पा मके श्रौर राष्रबाणी के शील, शक्ति तथा सौन्द्रयै के निर्माण 
श्नौर स्पशे मे उचित योग श्रीर्‌ श्माधार दे सके 1 दिन था, राजस्यान ने सुगरल-काल में 
सारे याय भारत का सास्कतिर चीर क्रान्तिारी नेत्र किया धा। भारतीय 
स्वाघीनता के पेतिद्दानिकर युद्धो तथा राल्पुरपो शरीर नेतारो तथा सन्तो की यह्‌ तेज 
पुञ्ज धरणी है) उसकी द्वी हुई तमा के वागूविलास फे परदृेन भिना, उन अमर 
शीरं दये रस-मरणो से एका कयि चिन! टिन्दी के राष्री साहित्य मे जोवन का देति. 
हामिक् परम्परा का वल केसे श्नायेगा ? जिस प्रकार फोरईभी सरिचा समुद्र से युक्त 
नदी रह सकती, राजस्थान के प्राचीन साद्य के दतेन, स्पशं श्रौर श्रनुभूति से 
स्रलग भी हमारी कोई मी स्वस्य रष्टय घारा नहीं रह सकती 1 राजस्थान के प्राचीन 
साित्य-विशेपकर ईिंगल--के योजनाबद्ध चौर चिवेकशीक्ञ उद्धार वथा प्रकाशन 


प्नौर प्रचार के बिना अतीत का गौरव राजस्थान च्रौर यारत का मध्यदुग च्राजकं 
महिमामय भारत तथा उसके श्ाधुनिक युग के साथ संयोग नहीं साध सकता । 


इसीलिए हि० ि० प्री० ने समस्त राजस्थान कर प्राचीन साहित्यकी खोज, 
सम्पादन श्रौर प्रकाशन के जिए श्रपन विस्तृत श्रौर चद्‌ संगठन में अलग अलग 
विभाग खोल दिये है ओर मेव्राड के अनुभवी साित्य-मम॑ज्नों तथा जानकारों के सह- 
योगमें इस विभागने अपना कायप्रारंभ कर दियादै--सव्र से पद्विला काम जो उसने 
उठायां है, वह मेवाड़ के प्राचीन डिगल-पिंगल साहित्यक म्रंथो का परिचय-पत्रक 
तैयार करना ह । यह सारा काम १०।१२ सगो मे समाप्त होने कौ संभावनां है। 
इसके बाद्‌ यदी काम राजस्थान में फेला दिया जायेगा 1 इस काम के साथ २ डिंगल 
रथों के सम्पादन तथा प्रकाशन के कायंक्रम पर भी ध्यान दिया जाचगा । शब्द्‌ कोप, 
गद्य का इतिहास, आघुनिक विश्रुत सादिव्यकागो के सम्मान तथा उनकी कृतियाँ के 
प्रकाशन का काय भी क्रिया जायगा । प्रागभमेद्ी दमे जिस प्रेम के साथ राजस्थान 
के गख्यमान्य जनां का सजीव सहयोग प्राप्त ह्या दै उसे देखत हुए वह्‌ कायं 
सांगोपांग समाप्त ह्येगा, देसी छ्ाशाहै। ईश्वरन आज द्विन तकत दि तरिर पीर 
की कोई मी मनोवहा अधूरीया पूणं नदीं सक्ली। तीन रपयेसे प्रारभ 
होकर आज प्रति मास पांचसौ रुपये खचं करने तककावल श्राजाना भगवान की 
करुपा नक्तो ्यौर्‌ क्या कहा जायगा १ क्योंकि हि० वि० पी० के सभी काय॑कर््ता 
मजदूर पेशा है । कोई पंज्ीपत्ति नही, कोई सत्ताधारी नदीं । रेस निराधार शिक्षकों 
रौर मध्यवगे के व्यक्तियों कं आन्दोलनों का सारा वल्ल निर्बल के वज्ञ राम 
हीतोहे। 


इस महान्‌ कायं के उठते दही हमें पाच हजार की प्रारम्भिक आवश्यकता 
अआ पड़ी है । इतने मूल धन से दम इस कायें को स्थायी वना देने की आशा रखते 
है । हषं का बिपयदहै किश्रीमाने रामगोपालजी सोहता के संचंधी श्री गोपाल जी 
सोहता ने इस फंड के लिए ५००) र० एक मुशत देकर हमें प्रोरसारित ही नदी, वरन 
श्ाभारी भी कियाद । अबहमारी चिन्ता ४५००) सुन्दीकीरदीहै। इस चिन्ता 
कोहस्का करते में मेवाड़ सरकारने भी हमें उचित सदायता देकर उर्साहित किया 
दै । मेवाड़ सरकार तथा उसके वतमान प्रधान मंत्री श्री री० दिजयरावाचार्य 
जी की ही बदौलत हम राजकीय पुस्तक भार्डायें की पुस्तकरों को जनता के लाभ के 
लिप्‌ इस प्रकार सुलभ करवा सके हैँ नदीं तो वदँ सूयं की रशमिकां पर्हुचना मी 
दुश्कर था 1 प्रचीन ज्ञान तथा सास्य के ठेते महस्वपूणं संग्रहालयों को तो लोक 


( = ) 


मन्द्र होना चादिये। वर के परम च्नुप्रह्‌ से रा. दि. सा. सम्मेलन के छरवततर पर 
्रदर्भिनी मे दम पल्ली वार जना को प्राचीन पुस्तकों का दशैन कर सङ 1 यद स्व 
श्री राघवराचायंजी की हो बरदरौलत हो मका है । अव भो यद उन्दीं का प्रोत्साहन दै 
कि हम श्ना वडा कायं हाथ मे ल्त वेडे ह 1 श्रीयुत राबत्त सुज्ञानसिंह 
जी, भगवानपुरा, सहता साहव श्रौ फनदलालजी तथा श्रीयत उाङ्कर करणी 
दानजी साह्य को हम क्या घन्यवाद्‌ दं येतो हमारे गुरजन है । दमे इम कार्य 
मे तन, मन तथा घन से यदी सयवा कर'रदै दहै श्रौर कसते रगे! यद इन्दी 
काकामदहै। 
राजस्थान के डिगल तथा च्नन्य भराचीन सास्य के उद्धार के प्रेमी तथा माधकों 
में रायवदादुर श्री रामदेव जी चोखानी'का सादर उल्लेख दोना दी चाहिये । याप 
हीने धन त्तथा श्रन्य सहायना से इन कायं का श्रीगणेश करवाया या । श्राप तैसे 
्राद्स्णीय जन टम यज्ञके पुरोहितरदहै। श्रो भागीस्यजी कानोडिाने भीष्मे 
घ्रार्थिक सहायता दी है । इनक्ती निष्काम महायतरा हमारी श्रान्तरिक शक्ति दै1 इमफे 
श्रलावा मं राजस्थान भर के प्राचीन मादित्य के प्रेमियों की मद्द्‌ के श्राश्वास्तन मिले 
1 युद्धके इन कठिन कालम कागपरकेद्‌।म अत्यिक वद्‌ जाने परभो दमने 
पदला भाग निकरालना टौ उचित सममा । साधुमना तपस्वी प्रसिद्ध व्रिद्राने श्रीमान 
मुनि जिन विजयजी ने खोजन विभागके साथ श्रपना त्रयिक्रमे श्रधिक सहयोग 
देने का वचन दिया है) श्रीमान सुनिजी तो हमारे इम माने में सव से भड़े प्रभिभावकश् 
हीह! श्री उद्यर्सिद्‌जी भटनागर, एम० प्‌०, इस त्रिभाग के संयोजक ट नौर 
दूसरे भाग का काम यदी कर रटे ह। मेवाड़ के एक शच्यै कति, कार्यकर्ता तथा 
विद्धान का श्म प्रकार का्तापूणं मकायै पाकर कौन सहयोगी कृतक्त्य न होगा ? 
शन्तम श्रद्धेय ह्र वरिलाम जी सारड़ा को घम्यवाद्‌ देनामी मै श्रपना 
परम कत्तव्य मममला द जिन्दोनि इम पुस्तक की भूमिका लि देने की मद्व 
.कुपाकीदै। 


हिन्दी विचापीद, जनार्दनाय नागर, 
उदयपुर ग्रघान मत्री 


(अ ् 
भपय 
छ 
राजस्थान मे िन्दी-सादित्य विषयक शोध । 


हिन्दी सादित्य के निर्माण, व्रिकास प्व प्रसार मे भारतवधै के जिन जिन 
श्रान्तो मे भाग लिया है उनके राजस्थान का पना एक विरोष रथान दै ! राजस्थान- 
वासियों कौ इम वात क] गर्व है कि उनके कवि-कोविदो ने हिन्दी साहित्यं के प्रायः 
सभी श्रंगों पर छरनेक प्रथो की रचनाकर उनके द्वारा हिन्द केर्भंडारफोभरा है। 
राजस्थान मे सैव्डों दी रसे प्रतिभाशाली सादित्यकार दो गये है जिन्केम्रंयषदिन्दी 
साद्य की श्मूत्य सपतति चनौर हिन्दी भापा भापिर्यो ॐ गौरव की वतु माने जति दै । 
हिन्दी के श्रादि काल का इतिदास तो एक तरद से राजस्थान के कवियों दी की कियो 
का इतिहास टै । राजस्थान का हिगल्त सादित्य, जो वस्तुतः दन्द जाति फा प्रति- 
निधि सादित्य कष जा सकता है प्रौर जिसमे दन्द संति की मल सुरित है, 
यदां के सादिप्यकां कौ हिन्दी सास्य बो श्रपनी एक श्चपूवं देन है 1 यदं समस्त 
साित्य वहत सजीव, बहुत उञ्सवल एवं वहत मार्भिक है श्चौर सादिव्यिक दृष्टि से 
मदस्रपृं ने के साथ साय इतिदास च्रौर भापा शास्त की दृष्टि से भी श्रप्यंत उप- 
योगी ह 1 लेपिनसेददै फिदिन्दी के विद्धानेंने इसे भी तक्र उपेन्ता के भावसे 
देसा है । परिणामस्वरूपं इसफा एक वहुत वडा श्रं तोन्ष्ट हो गया श्नौर 
ध जो वच रहा है बह भी शनैः शनैः दीमक चूहूं का श्रादार वनता जा 
रहा दै। 


हिन्दी भाषा की यह्‌ अमूल्य श्यौर श्चवश्चिष्ट सात्यिक सामग्री लो राज- 
रथान मं स्थान स्थान पर श्रर्त व्यस्त दृशा मे पड़ी दृ दै श्रौर सको नष्ट होनेसे 
वचाना हिन्दी दितैपियो क) प्रथम श्वायश्यक कर्चन्य दै, मापा की दृष्टिस्ते वार 
भागो मे विभक्त हो सरत है-- (१) दिगल सादित्य (२ ) पिग्ञ सादिस्य 
(३) जैन साित्य चौर (४ ) लोक सादित्य 1 
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( १) डिंगल सादित्य 

राजरथान का प्राचीन प्रर मध्यकालीन सादित्य श्रयिकतर डिगल् भाषां मं 
लिखा हुमा मिलता हं । यद ईिंगल राजस्थान की व्रोलचाल की भाप राजस्थानी का 
साहियििक ख्परह प्रौर पिंगल (त्रनभापा) की च्रपेत्ता सरयिक प्राचीन, श्रधिक्र 
साहित्य-संपन्न तथा ्रधिक श्रोज-गुण-विशिषट ट प्रौर नागर प्रपम्रश से पदा हृद 
हे । डिंगल का च्रपना पथक्‌ छंद-शास््र, प्रथक्‌ काव्य-ोली शरोर पृथक्‌ व्याक्ररण 
है । यद्यपि ब्राह्मण, राजपूत, भाट, मो्तीसर, दादरी शादि कद जात्तियों के लोगों न 
अपने प्रथो द्वारा डिंगल सादित्य कों समृद्धिश्ताली बनाया द, पर सक्र विकास, 
पोषण श्रौर उन्नयन में चारण जातिका हाथ विक्तेप रदादै श्रौर इसलिये कोई 
कोर विद्वान डिंगल साहित्य को चारण साहित्य भी कहते ह । दिन्दी के प्रति की हुई 
चारण जाति की श्रमूल्य सेवाश्नां को चिरस्मरणीय रखन के लिये यह्‌ नाम उचित 
मौर न्याय-संगत भी प्रतीत होता है । 

डिगल मे एतिहासिक काव्य-मेथ तथा फुटकर गीत, दाहा, दप्पय श्रादि 
विशेष मिलते हँ जिनमें प्रसंगानुसार श्र गार, शान्त श्मादि न्वोँंरमोंका उद्रेक बड़ी 
सफलता के साथ हुश्रा है, लेकिन प्रधानता बीररसकी दै। द्रं प्रय एसेभीदहं 
जिनमे भगवान श्रीरामकृष्ण की लीला वीत है । इनके सिवा धर्मे, नीति, इति- 
दासः, छंद-शास््र, शालिहोत्र वृषटि-विज्ञान इत्यादि अन्यान्य विपरयां के ग्रंथ भी हिंग 
में एक बहुत बड़ी संख्या मे उपलब्ध होते है! ये ग्रंथ गद्य-पद्य दोनो में ह । विषय 
ओर रचना-प्रणाली की भिन्नता केविचारसे डिगलकी इस समस्त सामग्री को 
स्थूल रूप से हम चार भागों में विभक्त कर सकते दैः- 

( १) महाकाज्य तथा खंडकाव्य ( देतिद्ासिक शओरौर पौराणिक ) 

(२) फुटकर गीत, दृहा, दप्पय, सूलणा च्रादि 

८ ३) ख्यात-वचनिक्रा्‌, वंशावल्यां रादि 

(४) धमे, नीति, शालिदोत्र, छंद -शास््र, शिल्प-शास्त्र रादि विषयक प्रथ 


( २) पिगलल साहित्य 

शुद्ध ्रजभाषा अथवा राजस्थानी मिश्रित व्रजभाषां के किये राजस्थान में 
पिंगल नाम प्रचलित दै । राजस्थान में पिंगल के प्रय तथा फुटकर कवित्त-सवैये 
भी प्रचुर परिमाण से मिलते हँ । ये कविता अधिकांश मे राजाश्चित कवियों द्वारा 
लिखी गड हैँ ओर इनमे श्च गाररस के विषय अधिक देखने मे आति है । कीं कीं 
शान्त ओर वीररस भी दै। इसके सिवा दादू पंथ, चरणदासी पंथ, निरंजनी पंथ, राम 
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सेह पंथ के खनुयायो सत-महात्माश्नों का साटित्य भी इसी मापा में ज्तिपा मिलता दै । 
ददी सादित्यान्वेपको > सयुक्त श्रान्त कै पिगल अरो को खोज निकालने का तो स्तुत्य 
खदयोग किया है, पर राजस्थान के गगल कत्रियो के बारे मे उनकौ जानकारी प्रायः 
नदी के बरात्रर है । ततएव इन कवियों के विषय में उन्दमि श्रपने ददी सादित्य के 
इतिहास कहे जनि वाजे प्रथो मे बहुत सी निरावार, भ्रमारमक श्रौर कपोल-कस्पित 
वातं तिस मारौ है । इन भ्राचियों को दूर करना अल्याव्श्यक दै मौर लामप्रद्‌ भी । 
लेकिन जवतक इस समरत सामग्री का ठीक तरद्‌ से सग्रह, संगदन श्रौर प्रकाशन 
नदीं हो जाता तवत्तक इस दिशा मे कदम उठाना श्लुचित श्रौर वृथा दै । अतएव इस 
दृष्टि सेभी राजरथान कै पिगल सादित्य को एकत्र करना वांनीय प्रतीत हाता दै । 


(३) लेन सादित्य 

राजस्थान के सादिव्य-लजन में जैन धर्मावलंनरियों कामी एक बहुत बडा 
हाथ रदा ह । जैन कविर्यो भौर सैन विद्वानो के शिखे हए बहुत से प्रथ यँ के जैन 
उपाश्रयो तया अन्य पुस्तकाल्यो में उपल दोते द जिनमें सादित्य के तिरिक्त धमे. 
शाख, वैक) कामश।ख रादि ्ननेकानेक विषयों का वैज्ञानिक विवेचन किया श्रा 
मिलता दै । इसफे सिवा प्राकृत, सस्त तथा ईिगल-प्रथों के च्रचुवराद्‌ श्रौर उनरी 
तिक्तक टीका भी बहुत सी मिलती ह 1 इन प्रथो की मापा राजस्थानी मिश्रित हिन्दी 
है जप्त पर गुजराती का प्रभाव वहूत श्रधिक दिखाई पड़ता द । रुजयत में जैन 
मतानुयायी सेठ-साहूकारो तथा जैन सादिर्य-परेमी विद्धानो ने इसफी सोज शौर 
रक्ताकाश्नच्छोप्रवन्य कर्‌ रखा है। रजस्यान मे भी इस प्रकार के उद्योगों की बड़ी 
श्वश्यकता है । 


८४) सोक साहित्य 

दिगल्ञ मादित्य दी के समान स्तजीव, मरस एवं भाचपूणौ राजस्थान का लोफ 
साद्य मौ दै जो सैको वर्पो से लोगों के कठो मे वल रदा ह नौर भ्निसकां राज- 
स्थान के घर-घर मे प्रचार है 1 यद्‌ कंठस्थ सादित्य ्रधिकतः गीत-कदानियो के 
रूप भें मिता है रौर रानस्यान-निवकषियों के रत मे इस तरद घुल-मिल गया है 
कि उनके जीवन का एकु अविभाज्य श्रंग वन गया है । राजस्थान का कोई स्यौदार, 
कोई उत्सव चछमौर कोई चार्मिक श्नुष्ठान देसा नदीं जो इन गीतो फे चिना पूराहो 
सके । वपां छु मे, दोली-गणगोर फे विनो मे शरोर विवाद श्रादि धार्मिक संसायं 
के भरो पर जव कमी स्मयो के कठ से निफलफर इन गीतो फ ष्वनि करुगोचर 


९. 4 
होती है तत्र मन की विचिच्रद्शाहो जाती दै ्नौर छननेचाते वड़े-वदडे कवियों का 
काच्य-चमत्कार श्रौर गायको का स्वर-माधुय्यं भूल जात हैँ । इन गीतों में राज- 
स्थान के लोक जीवन की प्रकृत एवं सुकुमार भावनां की अभिव्यंजना दृष्टि 
गोचर हती दै । मीत क्या ई, राजस्थान-वाक्षियों के गार्हस्थ्य जीवन, उनकरे सुख-दुख, 
उनकी आशा-निराशा्मों के सजीव चित्र ह| 


गीतों के वाद्‌ राजस्थान के लोक सादिव्य का दूसरा महस्परं श्रंग कदा- 
नियाँ हैँ जिनको राजस्थानी में "वाताँ कदवे दै । इन कषानियों मे धार्मिक, नेतिक, 
पौराणिक, एतिहासिक आदि श्रनेकानेक विपयों का उद्घाटन सीधी-सादी, धघरकी 
बोली मे बड़ी रोचकता के साथ किया गया है चौर ये गद्य-पद्य दोनों मे मिलती दै) 
ये दी कहानियां हैँ जिनको सुना-युनाकर राजस्थान की माता स्रपने पुर््रोको देशा 
भिमान तथ पुत्रियां को पातित्रत धमं की शित्तादेतीच्रादै है। ये वही कदानिर्योँ 
है जिन में वरत आदर्शो का पालनकर राजस्थान के श्रसंल्य वीर-वीरांगनाश्रों ने 
अपने वीरोचित कार्या द्वारा राजस्थान श्मौर भारतवपं के इतिदास कोटी नही, 
बल्कि समस्त मानव जात्ति के इतिदास को प्रकाशमान कर दिया दै! लेक्रिन 
दुखदहै कि रेसे गौरवपूणं साहित्य की इस समय वड़ीदुदैशादो रदीहै)। 
कारण दै, पाश्चात्य शिक्ता। इसकी वरह से लोग अव इसे गेवारू तथा दीन 
श्रोणी कां समने लग गवे है ओर दिन-दिन सुलाते जारे है । ्रतएव् इस समय 
इस बात की वड़ी ्ावश्यकता दै कि इस समस्त मौखिक साहित्य को ज्िपिवद्ध कर 
लिया जाय । यदि राजस्थान के साहित्य सेवियों ने शीघ्रही इस ओर ध्यान नहीं 
दिया तो पीदी-द्रपीदी से आई हुई उनकी यह्‌ सारी सादिप्यिक सं पत्ति उनके देखते 
ही देखते धराप्रषठ से ्रवलुप्त हो जायगी श्रोर इस के अभाव में राजस्थान-बासियों 
का लौकिक जीवन भी उतनादही शुष्क रौर नीरस हो जायगा जित्तना शुष्क 
खरौर नीरस .यद्यँ का मरस्थल दै, न कम न ज्यादा | 


राजस्थान की लोक सादित्य विषयक समस्त सामप्री का वर्गीकरण नीचे 
लिखे श्नुसार हो सकता दै- 

( १) लोक गीत अर प्रास्य गीत 

(२) कहानियां ( वर्तो > 

(३) द॑तकथार्पे, वातलाथं चौर प्राचीन रेतिद्य 

(४) कदावत-मुदावरे, पदेलियों मोखा मादि 


{1 

राजस्थानमे हिद साहिव्य संवंयौजो कुद सामग्रीज्ञिम जिस स्पमें मौ 
दपल्य दती दहै उसका दिग्शैन उपर कराया गया द्वै! इससे स्ष्टदहैकियदि 
इस समस सामप्री को एरुत्र किया जाय सो इससे ईदी सादित्य के इतिदास प्रदी 
नदी किन्तु श्रि भारतवपं के घार्मिक, सास्किक तथा राननैतिर इतिहास पर 
मी पक नवीन एवं अभूतपूं भरकाश पड़ सकता द । राजस्थान तथा राजस्थान के 
चादर फे छुय विद्वानों के प्रयलो से इम साहित्य का थोड़ा सा द्रंश प्रकाश में भाया 
प्रवश्य दै, लेकिन इमे यददो की उम विशाल मािल्य-राशि का एक शगु सत्र ष्ठी 
सममना चाद्वियिजो श्रमो तक धंधकारमेदै। ्रगेष्टम राजस्थानमें हिन्दी 
सहित्य विषयक शौव करनेवाले विद्वानों का कु परिचय देत रै; 


(९) कन॑ल जेम्स योड-ये स्कोर ॐ निवासी मिरटर जेम्स रोड फे दूमरे पुत्र 
श्रीर्‌ हेनरी रोड ॐ पौत्रे) इनका जन्म सं १८३६ में दपलैढ फे इसलिंग्टन नामक 
स्थानमेंदुत्नाथा। संवत १८५६ मे जव इनकी श्राय १७ वप की यौ तव यै भारत- 
वपे मे ध्ये चौर पले पह देशौ वैदल सेना नं लैिटरनेद के षद्‌ पर नियुक्त हुए 1 
इलीनियरी के काम भें निषु होने के कारण दृूमरे ही घरपं गवर्भमेद ने इन्दं दिल्ली 
फे पाम पुरानी नदर की पैमाढशा का काम मोपा जिसे इन्दि वद्र योग्यता के साथ 
पूराज्रिया। स> १८६९ में ये दौलतराव सिंधिया के द्रवार के सरकारी राजदूत 
तथा रेिददेट मि० ग्रोम मसर के साथ रहनेवाली सरकारी सेना के ध्यत्त घनाय 

„ गये । उप वक्त धिया का मुक्ताम मेवाडमें धाश्रौर मि० मसर कोश्रागरे से 
जयपुर की दतिणौ ममामें हेति हृष्‌ उदृपुर पहैवनाधा | श्रागरे से रवाना 
छते ही कनन टोडि ने श्रपनः वैरादथ का माच-सामान संमाला श्रौर वदी मेहनत 
करके सरे गामे कौ पैमाहय का काये पूरं क्या । शैः तैः इन्दोनि रान्नधान 
फे श्मन्य मार्गाके मी इस तरद के ष्टो २ कईं सकर वना लिये निने श्राधार 
पर एक वदून वदा नक्ता तैयार किया गया जिससे श्रागे चलकर राजस्थान मेँ 
पिंडारी-मरय रादि का दमन करने में सरकार को वड़ी मद्द्‌ मिज्ञी । 


सं० १८५० गे टोड साव को कप्तान फा पद्‌ भिता श्नौर चार वपं बाद, सं 
१०७५ में जप श्र॑मरेजी सरकार ने राजस्थान के विभिन्न राज्यो मे संयि करना प्रारंभ 
भ्या त्त्र ये उद्यपुर, जोवपुर, कोट), वृद, मितेदी थौर जैषलमेर राज्यो फे पोक्लि- 
धिक पञंट नियुक्त हप श्रौर सं? १८७६ तक्र म पद्‌ पर्‌ वने रटे 1 किर स्वदेश 
फो चलने गये जक्ष सं १८६२ में एनश्ना दन्ते हुश्रा 
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टोड साहब बडे वीर, सहदय एवं सरल प्रकृति के पुरुप थे श्नौर देवे, 
रमीर-गरीव सभी तरह्‌ के लोगों से मिलते तथा पनरे दुख-ददं को सुनते ये 1 उक्त 
गुणों के कारण थोडेदही दिनों मेवे राजस्थान में इतने लोकप्रियदहो गप्‌ क्रि जवं 
कभी किसी गोव में जति तो लोगों के मूड के भूँंड उनका स्वागत करने के लिये 
सामने अतिथे! कई गोमतो देशी प्रथाके च्नतुसार गीत गाती हृद प्रामीण 
स्यां श्राकर उनको कलश वंदाती थीं । राजस्थान कौ राजपूत जाति सं रोड साहव 
को विशेष प्रेम था । राजपूत वीरो की कहानियाँ चौर उनकी वीरता के गीत सुनते 
सनते आनं रद्रेक सेवे कभी कभी इतने सस्तो जातेथे क्रि अपनी सुध-बुध भूल 
जतिषे चनौर कभी कभी उने सुख संडल पर एक विचिच्र प्रकार का हर्पल्लाम 
दिखाई पड़ता था । कहा करते येप श्रपनी शेष स्रायु यदी उ्यतीत करके राज- 
पूतो की इस वीर भूमि को दी अपण कर देना चाहता ह" । लेकिन सरकारी कुचकरं 
के फारण उनकी यह इच्छा पूरी नदीं हुई । राजस्थान के कार्ण टोंड साव समस्त 
भारतवपे को ही एक पवित्र देश समभने लग गये थे श्रौर अपनी मादृभूमि इग्लेड 
कीतर्ह इसे भी पूम्य रौर महान्‌ सममतते थे। रतः सं १८८० में इग्लंड 
जाने के लिये जव ये वंच से जहाजमें वेठे तव इनको बड़ा दुख दो रहा था। 
जहाज के किनारा दछौडते ही ये उसके डेक पर चदु गये श्रौर जव तक हिन्दुरतान की 
धरती इनकी जलो से ओभल नदीं हयो गई तत्र तक उवडव!ई मंखों स वरावर 
उसकी शरोर देखते रहै । 
टोड साहब लगभग २५ वपे तक राजस्थान में रहे । लेकिन इस सारे समय 
को उन्होने केवल सरकारी नोकरी में दी नष्ट सदी किया! सरकारी कामकाज के 
साथ साथ वे ेतिह्‌।सिक शोध का कायें सी करते रहे रीर यदाँ से रवाना "होने के 
समय तक उन्हे शिलालेख, तास्रपत्र, सिकं च्रादि का इतना बड़ा संग्रह कर लिया 
कि विल्लायत्त पहुंचने पर ७५५ पोंड तो उन्हे उसके महसृल ही के देने ३ । रिदी 
डिंगल के भ्रंथ भी टोड साद्व ने कई इकटटरु किये थे जिनमें पृथ्वीराज रासो, खँमाण 
रासो, हमीर रासो, रतन रासो, वरिजय-विलाप, सुये.प्रकाश, जगत-विलास, राज- 
प्रकाश रादि के नाम बिशेष रूपसे उत्लेखनीय है । राजरथान में रहकर रोड 
साहब ने यदी सशरद्धि जमा की ओर इसी को वे शरपना जीवनः सवस्ष सममते थे । 
उनकी सत्यु के बाद यह सव सामग्री लदंन की गेयल एशियाटिक सोसादटी के 
सेंट हुई । 
उपरोक्त सामी फे आराधार्‌ पर रोड साहब ने "देनल्स रेड-एेटिकिटीज्-आंव 
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राजस्थान" नामक पक मारी इतिहास्रगर का निमाँण॒ रिया निषा पदता खंड 
सं= १८२९ मे शनौर दूमरा से° एतर६ मे भ्रकञाशित हुश्रा । इने कमेल रोड श्चौर 
राजपूत जाति दोनों को अमर कर दिया । इतिदास मध तो संसारम रौर भी क 
हरिन रोड्कव "राजस्थान" अपने दग काक दी है। कारण, इमे उतिदात की 
प्रामाशिकता कौर मक्षकान्य कौ मन्यठादै। राजपूतों की वीरता, उनके उरकषै, 
उनकी ढो्रादोल् स्थिति श्नौर प्नादि का टोड सादव ने देना सजीव, निष्पत्त, नैम- 
निक एव कोमपूरं बनज दै ज्रि पदृते ही रोमांय सड हो जते र राज 
स्थान का प्राचौन गौ सपर्ण इतिदहाम मूर्तिमान होकर श्लों के सामने घूमने लगता 
है 1 राजस्थान नें रदने के कारण खोड साव राजस्यान के लोक जीवन, राजस्यान 
की सस्कृति श्रौर राजस्थान के रीति-रिवाचों से परी तरद से परिचित दो गयेये। 
शतः उनके इस प्रभ्र सेयह नदीं सूचित होता करं यद किमी द्िदरेशी चिद्धान की 
सचना दै । यदी प्रतीत होता है, मान विदेशी मापा के माध्यम दास किमी राज्ञस्थानी 
विद्वान की श्रातमा बोल रही है । 


रेमे ममय मे जघ कि राजस्थान में रेल,डाक, सडको राहि की कोई सुविधा 
नथी, टोड साहवने सक्डों मील की वैदल तथा घोडा-गाड़ी मे यात्राकर यदं 
पेतिदासिक शोध का उपक्रम क्रिया, दमते उनके चरणाय इतिद्रामप्रेम, ध्गराद 
परिश्रम तथा ्रद्िनीय शोध-वुद्धि का परिय मिलता दै श्नौर इस सुद्योग के लिये 
उनकी जितनी मी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। 

८२१ कविराजा श्यामलेदरास-ये दृषवाडियः गोत्र ठे चारण मेदा राञ्यके 
दोकलिया गोव के निवासी ये! इन के पूरन मारवाड राज्य के मेडूते पने फे 
गोव दथवाद़ा में रहते थे श्रौर रण के सांलते रान्ना ऊ पोलपात थे। जव रटे 
ने मर्तो से उनका राज्य दन लिया त्वे मेवाड मे चने ्ाये। उनऱ साथ 
श्यामलदास्र जी की के पूर्वन भो यजँ त्राकर वसे । दधवा गोर से रने के कारण 
ये दृधव्राहिया कहलाये । 

श्यामलदसजी का जन्म मं १८६३ मे श्रापद्‌ कृष्णा ३, मंगल्तत्रार को 
हप्नाया। इनके पिताकानाम कमनी च्रौरदाद्‌ा का रमदीनथा।ये दिन्दौ, 
संस्छव, ईिग्रल स्मरि कई मापा के मर्म विद्धान श्रौर प्रतिमाकान कवि ये। इन्द्रेन 
श्वर विनोद्‌" नामका एक वहुत वड़ा इतिदयास.मंय बनाया निसफे क्षिय सभ्मप्री 
घ्या जुटाने भे मेत्राड सरकार का प्क लास सपया खचं हुश्रा धा] ्वीर्‌ दनोद 
मेँ मुप्यतः मेवाड़ का इतिद्ास ही चर्पित है पर प्रसंगत जयपुर, जोधपुर, जैसल. 
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मेर आदि सजस्थान की आन्य रियासतो तथा वहत से सुप्रलमान वादशा का 
विवरणभीदसेमेश्ागयाद जिससे इसकी उपादेयताश्रौर भी वद्‌ गद दै। प्राचीन 
शिलाले, दानपरो, सिका, वादशादी फरमानां इत्यादि का इसमें श्रपूवं संग्रह 
ह्र दै। 

 ध्वीर विनोदः के सिवा ृध्वीराज रहस्य की नव्रीनता' नामक एक दृता 
दोरा भ्रन्थ भी श्यामलदासजीननक्िखा था] इसमें इन्दरोने पेतिदहासिक भ्रमास 
युक्तियों दरा प्रभ्वीराज रासो को एक जाली काव्य-त्रंथ सिद्ध किया । श्यामलः 
दासजी पले व्यक्ति ये जिन्दोने प्रध्वौराज रासो में वर्णित संवत्‌-घरनार््रां को 
शुद्ध तथा अनैति्ासिक वतलाया श्रौर उसके वास्तविक मदस्य को द्विदी संसार क 
सामने रखा । 

राजस्थान के विभिन्न राज्यों में श्रपने च्ादभियों को सेजकर एयामलदासनी 

ते ददी, डिगल् श्ादि के बहुत से प्राचीन दस्तलिखित मथ भी संगवायेये जो इस 
समथ यहाँ के राजकीय पुस्तकालय सरसखती भण्डारः श्रौर सजन-वाणी- 
विलास में सुरक्षित दै । 


इनके पेतिदासिक शोध के काय्यं रौर पौडित्य से प्रसन्न होकर श्र॑मेखी सर 
कार ने इन्हें महामद्योपाध्याय कौ चौर महाराणा सञ्जनसिहजी ने कविराजाकी 
उपाभि से विभूपित किया था ] इनका देदान्त सं० १६५१ मे हुखा । 

(३ ) डा० एल० पी० रेसीररी-ये इटली देशा के निवासी थे । इनका जन्म 
सं° १६४५ मे हुखा था। सं १६७१ में प्रसिद्ध भापा-चेन्ञानिक डा°ग्रयसंन कौ सिफा- 
रश पर बंगाल की पशियारिक सोंसादइटी की मोर से डिगल भपा के यरंथोकी शोध 
काकामकरनेके ल्ियेये भारतवपंमें्ाये! यँ आकर इन्दोने सव्र से पहले 
अपने कार्य की एक विस्तृत योजना तैयार की यौर उसे उक्त सोसाइटी की कोँसिल के 
सामने रखा ओर जब षह वदाँ से स्वीकृत हो गर तव उसके श्चतुखार कायं करना 
प्रारंम करिया । खोज का कार्य पहते थोडा सा जोधपुर में अौर वाद्‌ मे चीकानेर 
रियासतमें हु] परिणामस्वरूप डिगल साहित्य तथा राजस्थान के इतिहास 
संबंधी वहुत सी नहे सामग्री प्रकाश में खाई । इस काम के करने मे डाक्टर सादवको 
ऊद प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडां जिसका अनुमान रजवाड़ों में इस 
तरह का कायं करनेवाले ही को हो सकता है । लेकिन डाक्टर साहव कौ अपने 
कराम की धुन थी । अतः इन अड्चनों कौ ऊं भी परवा न करके वे पते कामको 
सत्तरोत्तर गे बदति रहे । जोधपुर-बीकानेर के बाद राजस्थान की अन्य ` रियांसतों 
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सं भीये सो का कायं करना चादते ये, पर उनको यद्‌ इच्या फलवती नदीं हुई । 
दिटुसवान फे प्ण जत्वायु तया सरोज के कठिन परिश्रम के कारण उनका 
स्वास्य दिन-दिन भिस्त गयः रौर अंततः संर १६७५ भे केवल ३० वपं कौ च्रल्पायु 
में उनक्रा देदान्त हों गया 1 

डा० ठसीटयी एक विदेशी विद्वान ये श्रौर डिंगल उनके लिये एक चिल्ल दी 
नई मापा थी। फिर भी बहूव थो ही समय में उन्होने इम भापा को सील लिया च्रौर 
इसकी विशेपताश्चो से परिचित दो गये । शोव के काम को वरर जारी रखते हए 
इन्दोनि डिगल् के कु भरथो का संपादन किया शचौ श्यनेक दस्तक्िखित प्रनियो के 
चिवरण तैयार किये जिनको वंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने पुरनकाक्रार तीन 
भागों मे प्रकाशित किया । 
संपादिव भ्रम्थो के नाम ये टैः- 

(१) छंद याउ लैवसी रञ 

८२) वृचनिका राठौड रतनतिहजी री मदेसदासोत री 

(३) वेति क्रिमन रक्मणी री 

उह्लिछितत वीनों प्रन्थो फे प्रारभ में टेमीटरी महोदय की लिखी हई भूमि 
फा ह निनमें उनके रचयिवाश्नों की कविता, भापा जञैली आदि की बड़ी मार्मिक 
शरीर विदधतपृरं श्ाल्लोचना की गड दै । कनल टोड के वाद्‌ डा० टसीदरी दुसरे देते 
विदेशी व्रिद्धान्‌ यदो श्ये जिन्न डिगल सादित्य का अध्ययनफर उसकी रेधि- 
हासतिक्र तथा मापा-विन्नान संवंधो विशेपवाच्नों को पाश्चात्य तरिद्रानें के सामनेरखा 
मौर उरौ प्रतिष्ठा बद़ाईं । वस्तुतः भारतीय वाडूमयमें भाज ईिगल सात्यको 
योद्ध-यहुत जो भी गौरथ का स्थान पित्त! दै, इसे बहुत छुं डा० रैसीदरी के परिश्रम 
श्मौर लेलन-चतुरययं ही का फल सममना वादिये ! 

८४) सी देवीप्रसाद-ये गौड़ जाति के कायस्य ये! इनका जन्म सं० 
१६०४ में श्रपने नाना के घर जयपुर से श्रा था । इनके पिता का नाम नव्यनलाल 
था। सोल वरे फ़ त्रायु में मुंती जी पदे पदल रोर शिवस में नौकर हुए जदो 
शन्देनि १५ वपं तक नौकरी कौ । लेकिन वाद्‌ मे दिन्दुश्नो फे दित्त की रक्ता के प्रयत्न 
में इनकी यंक के मुसलमान श्रयिकारियो से अनबन हो गई जिससे इन्दं उक्त रिया- 
सत को दोन! पदा । टोंक से ये सये जोधपुर्‌ चले गये । वरहो इन्दोनि कई वर्पो 
तकसुनिफका काम क्रिया खरौर मढुःमशुमारो ॐ महकमे पर मी रहे । वदी स 
१६८० मे इनक देदावसान हुश्ा 1 


> 

मुंशी जी बड़े विच्या-रसिक, बहुश्रुत रौर इतिदासप्रेमी थे । सरकारी नोकरी 
के बाद जितना भी ससय शेष रहता उसे ये एतिहासिक खोज के कायं में लगते थे । 
इन्होंने पचास से ऊपर ग्रन्थ ओर कईं कुटकर लेख लिखे जिनसे भारतीय इतिहास, 
विशेषतः भारत के सुसलमानकालीन इतिहास, पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन 
ग्रन्थों में कविरस्नमालाः (सहिला-ग्रदुबाणीः (राज-रसखनायृतः श्नौर राजस्थान 
मे हिन्दी पुस्तकों की खोज, ये चार प्रन्थ रेस हैँ जो हिन्दी सादित्य क इतिहास के 
लिये मी अत्यन्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते है । 

मुंशी जी ने राजस्थान चौर राजस्थान के बाहर के लगभग ८०० हिन्दी कवियों 
की एक सूची तैयारफर के मिश्रवंधुश्रों के पाक्त भेजी थी जिसमें २०० के लगभग 
कचि विल्छुल नये थे) हमारे याल से शिवसिंह सेंगर के वाद्‌ मुंशीजी के सिवा 
रौर कोई भी व्यक्ति हिन्दी में ठेसा नदीं हुश्ना जिसने अकेले अपने दी अनुसंधान 
से इतनी बड़ी संख्या मे हिन्दी के प्राचीन कवियों का परिचय हिन्दी-संसार को दिया ` 
हो । एकर बात श्रौ दै। शिवसिहजी ने अपने भ्नन्थ "सरोजः में संग्रहीत कचिताश्नों 
के रचयिताच्मों के विषयमेंजो टिप्रियांदी हवे अधिकांश में अनुमानाशित 
ओर अनेतिहासिक द । लेकिन मुंशी जी ने छ्रवि रत्नमाला; मदिला खदु वाणीः 
आदिमे कवियों केजो जीवन-वरित्र लिखेदहै वे प्रमाण-पुष्ट एवं तकं-संगत है 
छर इतिहास की कसौटी पर भी खरे उतरते हैँ । 

(५) बाबू रामनारायणं दगङ्--इनका जन्म सं १६०६ मे उदयपुरमें 
हुख्राथा। ये जाति के दृगड़ महाजन थे । इनके पिता का नाम शेषमल था । दूगड 
जी उद्‌, फारसी, संस्कृत, अंमरेजी आदि कड भाषाय जानते थे श्नौर हिंदी भी वहत 
अच्छी लिखते थे । राजस्थानी भाषा रौर राजस्थान के इतिहास से इनकी बड़ी 
अभिरुचि थी । इन्दोने 'सुंहणोत नैणसी री ख्यातः के प्रथमं भाग ओौर व्वाकीद(स 
ग्रन्थाव्ी" के दूसरे भाग का संपादन किया जो नागरी प्रचारिणी सया, काशी की 
ओर से प्रकाशित हृए दै । इनके सिवा इन्दोने बड़ी खोजकर क नीचे लिखे चार म्रन्थ 
सौर भी बनाये थे जिनका इतिहास प्रेमियों मेँ बड़ा आदर दैः-- 

( ९ ) राजस्थान रत्नाकर 

(२)रणासांगा 

(३) प्रध्वीराज चरित्र 

(४) वीर भूमि चितौडगद 

बावृू रामनारायण जी की मृत्यु सं° १६८८ में हुई । 
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(८६ 9 मदामदीपाध्याय दरथ्साद्‌ शरस्ी-ये शाडिल्य गोर के वाद्यण थे 1 
इनका जन्म स० १६१० मे नैहादी नामक गोव मे ह्या था, जो ऊलक्रत्ते से २४ मील 
उत्तर दविशा मे है । इनके षिता का नाम रामङमल थ । शास्त्री जी सस्ते भापा के 
उद्धट विद्वान शौर सम्छरत सादिव्य के अनन्य प्रेम ये । वगाल की एश्चियाटिक 
सोसादटी फी शरोर से इन्दोनि कद वर्पो तक उडी लगन रौर जडे परिश्रम ॐे ताथ 
ससछृव-साहित्य की खोज का काम फिया जिससे सैकडों टी नवीन प्रन्य प्रकाशा मे 
श्रये चनौर सन्छृत के वहत मे प्राचीन कतरियों के रचना ऊाल, वश रादि के विपपमें 
नष चते मानम हई । 

सवत्‌ १६६९ में उक्त सोमादृटी ने हिंग भापाके ग्रन्थो के अनुस्थान का 
कायं भी न्दी को सौपा ! एतदर्थं इन्दनि राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, वौकानेर, 
भरतपुर, वृ दी श्रादि विभिन्न रायो का तीन तार दौरा किया च्रौर टिंगलभापाके 
यदे से भरन्थो को खरीदकर घौर ६०७० की प्रतिल्िपियो करवाकर पने साथ 
वगाल की एशियाटिक सोमाइटी कौ लाद्रोरी के क्लिये लिवा ले गये । स० १६७० में 
शाप्नी जीने श्चपने भ्रमणका पूरा दाल जिम्वफर उक्त सोमाइटी को द्विया जिते उमने 
सदिलुपपागाङ ररि€म६ 00 प्ल @एलाश्च्णाः [0 ऽह्गतौ 01 2155 
27016 (प०पप्ल७ के नाम से प्रकाशित क्रिया है । यद रिपोटे श्रप्रेची भाषा 
मे हे शौर इसमें डिगल शन्द की उयत्ति, डिंगल भाषा श्नौर साहित्य, चन्दुश्रदाई 
च्मौर प्रध्वीरालरासो, चारण, भाद, मोतीसर रादि जातियों क इतिदाम, चतरिय 
जाति कौ सृचो, दोखावाटी का इतिहास इत्यादि चातो प्रर मक्तेप में प्रकाश डाला 
गया दै) 

दस प्रर परशियारिक सोसाइदी के तताववान में शास्रीनी द्वार 
ज्यवस्थित रूप मेँ डिंगल सादिस्य को सोज फा श्रीगणेश हु्रा। श्यामे चलकर इसी 
कामकोडठा० टैसीटरीने श्रषने दाथोंमं लिया जिनका परिचय उपर दियाजा 
चुका द। 

मद्रामषटोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का देदान्त स० ण्य सेऽनवर्प की 
रवस्यामे हुश्रा। 

(५) खाङ्र भूरसिद येखादत-ये जयपुर सायके मलसीसर ठिकने 
फे खामी ये। इनका जन्म स= १६१६ मे हश्राया) उड़े सदचारी श्नौर सालक 
बरिचाों के मञ्ननये 1 ये कड वर्पो तरु जयपुर स्टेट कौसिलके मेयर रदे श्नौर 
सदी नेकनीयती के साय अपने काम को समाला। खुर सादर इतिदास तथा 
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कविता के मर्मज्ञ विद्धान चौर साहिव्य-चर्चा के प्रेमी थे । इन्दति श्रिविघ संग्रहः तथा 
(सहाराणायशप्रकाशः, ये दो संप्रह-प्रन्थ तैयार क्रिये जो राजस्थान में बहुत लोक- 
प्रिय हए । "वितिध संग्रह" सें डिगल ओरौर पिंगल के कवियों की नीति, उपदेश आदि 
बिभिन्न विषयों की थोड़ी सी कविताश्रों का संकलन किया गया द । (सहाराणा यश 
प्रकाशः में वाप्पाराव्लं से लगाकर महाराणा फतहसिह तक्र के मेवाड के मद्‌ 
राणाच्मों की प्रशंसा मे लिखे हुए राजस्थानी कवियों के डिगल भापा के गीत, किन्त 
मादि हैँ । संवत १६२ में जिस समय यद ्रन्थ प्रकाशित होकर सामने च्राया तव 
लोगों ने इसको बड़ी प्रशंसा की ओर ड> भ्रियप्तन, ड० ओभा, दीवान वहार 
हरविलास सारड़ा आदि विद्वानों ने इसे इतिहास की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूरण 
वतलाया। {गल कियो की कविताश्मों को संकन्लित करफ़ दिंदी-संसार के समक्त 
रखने का राजस्थान में यदह एक छोटा पर पला प्रयत्न था । 

श्रीयुत ठाङ्कर भूरतसिहजी का देहान्त सं १६८६ मे हुता । 

(5 ) ओरी सूय्यकरण पारीक--इनका जन्म सं० १६५६ में वीकानेर के एक ` 
उच्च पारीक ब्राह्मण कुल में हुमा था! इनके पिताका नाम उदयलाल था, जो 
वीकानेर के श्री दरवार दाद स्कल में अध्यापन का कायं करतेथे। पारीकजी ने 
दिन्दू बिश्व वियालय से अप्रेजी च्मौर ददी दोनोंमें एम० ए पासक्रिया था । ये 
विडला कोलिज, पिलाणौ $ वाइस प्रिसिपिल तथा दिंदी-यंमेजी के प्रोफेसर ये। 
सुयोग्य अध्यापक एवं प्राचीन साहिर्यान्वेषौ होने के साथ दी साथ पारीक जी वहत 
अच्छ लेखक तथा समालोचक भी थे ज्रौर राजस्थानी सादित्य की सेवा श्रौर उसके 
पुनश्द्धार को अपने जौवन का लद्य समते थे । इन्हानि राजस्थानी सादित्य संवंषी 
१५ कै लगमग उच्च कोटि के लेख लिखे ओर निस्नांकिंत चार मन्थां का संपादन 
कियाः- 

(१) टोला मूरा दृहा 

(२) वेलि क्रिसन रक्मणी री 

(३ ) राजस्थानी वार्त 

( ४ ) राजस्थानी लोक गीत 

(५ ) जटमल भ्रन्थावल्ली 

(६) राउजैतसीरो छंद 

उपरोक्त भन्थों में अंतिम दो अप्रकाशित है, शेष सव छपचुके है। इनके 
संपादन-कायं मे श्रीयुत उर रामसिंहनी तथा श्रीयत नरोत्तम स्वामी का भी दाथ 
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रहा है । लेकिन इनको भूमिका विशेपः पारक जी दी की क्तिखी हई ६1 
पारीकजी का देदान्त सं° १६६६ मे हुमा । 

(६) ष॑० समकरणं श्रासोपा--पदित जी का जन्म वि० स० १६१४ 
भदौ बदटि २, शुकवार को पने नाना के घर मारवाड़ राञ्य के चल्‌ नामक मोच 
मे हृञ्नाथा।ये जाति के दादिमा ब्राह्मण दै । इनका श्राय स्थान मेदवा दै, जदो से 
इने पिता वलदरेवजी जोधपुर मे ्राकर वस गयेये 1 पंहित जीकी मत्ता का 
नाम ग्द्वार देवी था, जो प्ति की परम भक्त श्रौर पतिव्रता सतियो मँ गणना करने 
योग्य मदिला थी। 

पठित जी जव पौव वपे के थे तव इनकी सिक्ता प्रारंभ हृदै। दिन्दी चथा 
गणित काथोदासा ज्ञान दो जने पर दन्दोने "सारस्वत पदृना प्रारंभ किया जिसके 
साथ साय भीमदुभागवत के दशम स्फ्य का पाठ भी चलता ग्दा 1 तदनन्तर इन्दे 
रघुवश श्रा काठ्य शं ज्योप तथा वै्यकत फे मन्थ पदाय गये । फिर श्रपने पिता 
के साय ववद चज्ञे गये जहाँ मारत मारैरुड, भरसनाचज्च परसिद्ध पटित गहरलाल जी के 
पास रहकर सिद्धान्त कौमु्रौ, महाभाष्य, वेदान्त, काव्य, नारक, सादित्य इत्यादि 
विपर्यो का ्ध्ययन्‌ किया! संवत्‌ १६४२ मे ये श्री द्रवार हाई स्टरूल, जोधपुर में 
पछ्मध्यापक नियुक्त हए, नदो सोल वप॑ तक रहे 1 वहाँ से इनका तवादला राजकीय 
इतिदास-कार्या्ञय में हृश्रा । यदं पर इनका मुख्य काम रिल्लालेखों को पट्ने तथा 
उनका च्नुवाद्‌ फरने का था! इन्दनि सैकड़ों पुराने शिलालेख तथा ताम्नपत्र पद 
छीर कई पुरातस्व-शोधक यूरोपियन विद्वानों के पदे हए लेसों का संशोधनकर इन्दे 
[031 ^परविप्रणाङ, प्याय 17162 शादि जरनलों में छपवाये। पंडित 
जी दो साल्त के किये कलकत्ता विश्यबरियालय में रापूत इतिहास के लेकूचरार भी 
र चुके दै । 

राजस्थान के वरत॑मान सादित्य सेबियो में पटित रामकणं जी सव्रसे व्रद्षै। 
दरुगकी आयु इस्त समय प वपं की दै 1 ये संस्छृत-रदिदी के सुक्तावा, भरसिद्ध इतिदास- 
कार तथा पुरात्तत फे लत्पप्रविषठ पंडित चौर इस समये दिगल भापा के 
विद्वानों मे सवशे माने जति ह । इनके द्वारा रचित वथा सपादित प्रन्थो की संरया 

४५ के लगभग दै जिनमे से हिन्दी-डिगल के संपादित मन्थो के नाम नीचे दिये 
जाते दै-- 

८१) अदुभव प्रकाक्त (>) वंश भारछर (३ ) जसर्घ॑त जसी मूपण ( ट ) 
जसवत भूप (८. यमृत रस सम्रद्‌ ( ६) मुहणोत नैणसी री ख्यात (७) क्षि 


{ १ | 


कल्पलता (८) सूरज प्रकास ( एक प्रक) (६) राज रूपक (१०) वदास 
प्रन्थावली ( प्रथम भाग) ( ११) कणं पवं 

दस समय पंडित जी डिंगल भाषा का एकवृदत्‌ कोपतैवारकररदे दै। 
जिसके ज्तिये ६०००० के लगभग शब्द का संग्रहो चकादं। 


(१०) डा० गौरीौकर-ही राचैद्‌ श्रोफा--इनका जन्म सिरोदी राज्यान्तगैत 
रटेडा नामक गवि मं सं १६२० मं ह्श्रा धरा । ये सदस परौद्धिच्य 
ब्राह्मण है । इनके पिता का नाग हदीराचंद्‌ घ्रौर दादरा का पीताम्बर था । इनके पूवज 
मेवाड़ फे रहनेदलि ये! किन्तु लगभग ०० चपंसेवे सिरोही में जाकर चसन गये 
थे । पंडित जी के पिता एकर विद्यानुरागी तथा कर्मनिष्ठ व्यक्तिथे श्रौर श्रपते तीन 
प्रों से इन्दे सवसे होनहार एवं चतुर समते थे । इसलिये श्रार्थिक स्थिति के 
खरा दते हए भी उन्दने इन्दे ऊँची शिक्त दिलाने का दद्‌ निश्चय फर जिया श्रौर 
दिंदी, संसृत, गणित शादि की जितनी भी शिन्ता इनके गोच में मिल सक्ती थी 
उतनी इन्होंने प्राप्त फरली तवर इनके वड़े भाद नंदराम के साथ इन्दं वंव्रह भेज 
दिया । श्रथ संकट श्रौर नाना प्रकार कठिना यों का सामना करते हये सं {६२ में 
पंडित जी ने मेदिक्युलेशन की परीता पास की रौर वाद्‌ में विल्सन कोलिज मे भर्ती 
हुए । पर शारीरिक च्रसवस्थता के कारण इ'टर्मीडियेट की परीदा मेँ न वैठ सके 
मौर छरपने गाँव रोदेडा मं चले राये । 

वंबड में परिडित जी को श्रपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का 
अच्छा प्रवसर मिला । स्कूल तथा कालेज में जो पाठ्य पुस्तके नियत थीं, उनके 
सिवा भी इन्दोने प्रीसर तथा रोम के इतिहास रौर पुरातत्व संबन्धी बहुत से प्रन्थों 

क} मनन किया । राजस्थान के इतिहास की श्योर इनका सुका कनेल गोड के श्रसर 
अन्थ 'ेनाल्स एण्ड एरिटिक्विटीज चंफ राजस्थानः के पद्ने से ह्या । पना रेति- 
दासिकं ज्ञान बढ़ाने के लिये इन्दोने राजस्थान में भरमण॒ करना निरिचित किया शरीर 
सब से पहले उदयपुर राये । जिस समय ये उदयपुर पर्हैचे उस समय यहाँ कवि- 
राजा श्यामलदासजी कौ अध्यक्तता मे "वीर विनोद्‌" नामक एक चहुत वड़ा इतिद्ास 
मन्थ लिखा जा रहा था । पडत जी जव कतिराजा जी से मिले तव वे इनकी इति- 
हास विषयक जानकारी एवं धारणा-शक्ति से बहुत प्रभावित हुए ॒श्यौर इन्हे पहले 
अपना सहायक मंत्री तथा वादे में प्रधान मन्त्री नियुक्तं किया । तदनन्तर ये उदयपुर 
म्यूजियम के अभ्यक्त नियुक्त हुए । सं° १६६४ से ये राजपूतान म्यूजियम अजमेर के 
क्यूरेटर बनाये गये । अजमेर में रहकर इन्होंने रेतिद्ासिक शोध का वहत काम 
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किया शिसमे सं= १६७१ तें इनको सरमेजी सरकार की शरोर से 'यायवहयाडुरः को चनौर 
सख १६८९ मे “मदामशोषाध्यायः ह उपाधि मिली ! सं १६६४ में जव इनकी लिी 
्राचीन लिपि माला का दूसरा संम्करण निकला तव इनको दिन्दी साित्य सम्मे- 
लन, प्रयाग की श्चोर से भंगन्लाभ्रसाक पारितोपक दिया गया । हिन्दुस्तानी पकेडमी, 
प्रयाग ॐ तत्वावधान में मध्यकालीन भारतीय संच्छृति पर तीन व्यास्यान मी टन्दनि 
परियिैजो प्रकाशित दो चुके दै। इसके सिता हिन्दू विश्वविद्यालय ने इनको 
डी: किद्‌) की उपायि से श्रौर हिन्दी सादित्य सम्मेलन ने 'साटिर्य-वाचस्पवि' की 
उपाभि से तरिभूपित किया द । ये नागरी पभ्रचारिणी समा के संपादक श्रीर्‌ मादित्य 
सम्मेलन फे प्रधान भीरह चुके ै। सं° श्स्छटसे पंडितजी को पेन मिक्लने 
लगी है। 
श्नोमाजी दिदी, संसृत, भारत, पाली, च्रादि कई भापा््रो के उद्भट विद्वान 
श्मौर्‌ तरिश्व विख्यात इतिद्स-लेखक दँ । इनमे जोड़ कां इतिदास्वेत्ता ददी मेँ त्रभी 
तक कोई दूसरा नदीं हुशा । ऋरगेती साहित्य में जो श्रादरणीय सथान प्रसिद्ध इति- 
हासकार गिन { @170 ) का दै वदी हिन्डी में श्नोफा जी को प्राप्त है । इन्टनि 
दटे-बहे कुल मिलाकर २५ म्रन्थ क्तिपे ह जिनमे भ्राचौन लिपिमाला' श्रौर 
(्याजपूताने का इतिदासः इनकी सवक्ष्ट सचना है । ये मन्थ कई वर्पो के कठोर 
परिधम, श्रनवरत अध्ययन च्रौर अनुसंधान के वाद्‌ किसे गये न्रौर पंडितजी 
की श्रसाधार्ण शोध बुद्धि चथा प्रतिभा विशेपका परिचय देते दै। इनके सिवा 
इतिष्टाम श्चौर स्तादित्य धिपयक फुटफर लेख भी इन्दि बहुत से लिखे ह लिने 
भनंद संवत्‌ की कल्पना" "पृथ्वीराज रासो का निर्माण कालः शीर्षक लेख हिदी 
सादित्य कौ इनकी च्रपूवं देन है 1 
(११) पुसेदित दरिनारायण-पुरोदितजी का जन्म॒ जयपुर राज्य फे एफ 
उच्च पारक शक्त में स० १६२९, माघ कृष्णा ४ को हुया य। । इनमे पिता का नाम 
मन्नालाल, पनाम का नानूलल श्रौ प्रषितामद का अभयराम था।ये समी बहे 
परोपकारी, स्वरामिभक्तं तथा घरमात्मा पुदप ह । इनके वनवाये हुए कई मन्दिर 
श्चादरि प्रात भौ ज्यपुरमें वरियगानरदै। 
पुरोहित जी की शिता का श्नार्म पदले पहल घर दौ पर हुश्रा श्रौर जव 
दिन्दी शरच्छौ तरद से पदृना ज्िखना सील गे तवर उन दिनो की पद्धति के ्चलुसार 
हनं ्रमरोप रौर सारवच का श्चध्ययन कराया गया 1 इनकी दृ ने इन्दे मीता 
सष्टस्रनाम, रामस्तवराज इत्यादि का भ्यास कराया तथा बडी चष्िन योगिनी 
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सोतीवाई ने ध, योग।्यास इत्यादि विपयों की योर प्रवृत्ति कराई 1 साय साथ दृ 
फारसी का श्रध्ययत मी चलता रहा । वारद वपं की ्ायुमं ये सदाराजा कोलिज जय- 
पर मे भर्ती हुए नौर सं १६४३ में इन्द्रन्स की परीक्ता पास को । पुरोहितनी का 
विद्यार्थ जीवन बहुत ही उञ्ज्वल रहा ! ्रपनी कामें ये मेता प्रथम रहे जिसमे 
राज्य कीश्रोर से इन्दं बरावर छत्र वृत्ति मिलती रदी । एफ> ए० श्रौर वी० ए० की 
परीदं मे सवंभ्रथस रहने से इनको दो वार लोड नोथं तनुक मेडल तथा सारे 
क ५ कि द्य ५ ५, {~^ लेन्स क ल 
मद्रसे मे सवेश्रछ विचार्थ सिद्ध होने से लोड लेन्सडाउन मेडल्ल' मिला । 


कोलिज डने कं वादं सं० १६४८ मे सव से पहल ये जयपुर मं मदु सशुमारी 
केकाम की देख-रेख करते के लिये रूम इन्प्पेकटर नियुक्त हुए 1 तत्पश्चात्‌ इन्दनि 
राज वकील, नाविम, स्पेशल सी० श्राई० डी० श्चाफिञ्तर श्मादि की दसियत से 
वडे-बडे श्रो पर रह कर लगभग ४० वपं तक काम क्रिया प्रौर्‌ श्रपनी सच्चाई, 
ईेमानदारी एवं कायं कुशलता से राजा श्रौर प्रजा दोनों को वड़ा लाभ पर्हुचाया। 
लोकोपयोगी कार्यं भी इनकं द्वारा वहत से हए 1 इन्हाने निजामत्त शेखावाटी तथा 
तोरावाटी सें रभ्य की शरोर से कई गोशालार्पे, पाठशाला एवं धर्मशालार्दे स्थापित 
करवाई श्नौर पनी तरफ से जयपुर के पारीक दादैस्करल को ७००० ₹० से श्रधिक 
का दान दिया \ सं° १६८६ से इनको पेन्शन मिलना शुरू हया है । 


पुरोहित जी बडे विद्यातुरागी, इतिदहदास-प्रेमी तथा साहिव्य-ज्ञान-सं पन्न व्यक्ति 
है मौर विद्यार्थ जीवनसे दी दिंदीकी सेवाकर रहै है। हदी, अमेजी, संसत 
छदि कई भाषाओं का इन्द असाधारण ज्ञान है प्नौर दिन-रात पद्ते-लिखते रहते 
है 1 संत सादित्य से इन्दे विशेप रुचि ट श्नौर पनी रहन-सहन तथा विचार वृत्तियो 
से स्वयं भी पूरे संत है ! इनके पुस्तकालय में ६००० से अधिक पुस्तके है जिनमें 
१२०० के लगभग हस्तलिखित श्रौर शेष सव मुद्रित है । इन पुस्तकों पर इनका 
१२००० के लगभग रुपया खच हुता है । इनसे कई मन्थ तो ठेते है जिनका हिन्दी 
संसार को अभीतक पता भीनहींहै। 

दिदी के वतमान लेखकों में पुरोहित जी एक विशेष स्थान के अधिकारी है । 
इन्दोमे संत सादित्य की खोज श्मौर उसके प्रध्ययन पर विशेष श्रम किया है जर 
इस विषय में भसाण माने जाते दै । बिबिध विषयों के वहुसंख्यक फुरकर ज्तेखों 
के ्रलावा इन्होंने ३२ से ऊपर प्रन्थ क्ञिखे व संपादित किये है जिनमें न्द्र म्रन्था- 
नली" इनकी सब से अधिक महत्वपूरं श्मौर विदत्ता-सूचक पुस्तक दै 1 यह दादू 
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प्रथ के ध्रसिद्ध संत कवि चुन्दस्दाख के ४२ मन्यां तथा फुटकर कवितार्थ्ा का सयह 
है। इसका संपादन इन्दने प्रचुर टीका-रिप्पणी के साय वड़े विस्वृत रूपमे क्रिया 
है 1 पुस्तक दो भागों मे विभक्त दै । पहले माम्‌ ऊ प्राम मे ४०० पृष्ठो की एक विस्तृत 
तथा स्योजपूणं भूमिका दै जिसमे सुन्दरदास के जीचन चरित्र, उनको कान्य-परतिमा 
तथा उनके समस्रलीन दादू पंथी व न्य कवियों कौ रचनां पर पकाश डाला 
गथा है। 


श्म स्मय पुरोदिव जी "मोरां वृदसदावली श्चौर वृत्‌ जीवनी" नाम का एक 
प्न्य ज्ञि रदे दै जो क्ररीव-क्ररीव समाप्त दो चुका दै । 


(१२) मिश्चवघु-पं० गणेश व्रिहारी मिश्र (खरग), पं श्याम विहारी मिभ 
शौर पं* शुकदेव विदारी मिश्च दिदी-संसार में “मिश्रवंघु" के नाम से प्रसिद्ध है ।ये 
रदौ फे नित्रासी छोर जाति के कान्यङुत्न त्राय द) तोनों मादयों ने मिलकर 
कोई २० फे लगभग प्रन्थ लिखे ह जिनमें हिन्द नव रत्न" शरीर मिधरवधु-विनोद्‌" 
द मादित्य में बहुव प्रसिद्ध है । ष्टिदी नवर रल मे तुलसी, सूर श्वादि दिदी केनौ 
मर्बेरकप्ट कवियों कौ श्रालोचन््‌ दै । द्धी में मने ठंग का यद्‌ एक 
पदता ग्रन्थ है श्रौर इसफे कई संस्करण निकल चुके दै ! लेकिन इससे भी श्रयिक 
उपयोगी शौर मइटपृएे अन्य भमिश्रवंघु विनोद्‌" है । इसमे लगभग ४००० रिदी 
कभियो का व्रिवरण॒ द्विया गया है जिनमें सकं राजस्यान के भो ह । यह्‌ मन्थ यदे 
परि्रमश्चौर बड़ी मोज के वाद्‌ ज्िखा गया है चनौर इस ममय रिदी सादित्य के 
उतिदाम पर भिततने मौ ग्रन्थ क्तिख जा रदे द उन सवका मूलायार दै! मिश्रवघु 
फे उनके मेसेनदी द्जो राजस्थानी मापा ( डिगन) को केवल इसी 
शिवे दिके ्रंव्ेत मानते हैकि इनसे गवनैमे की सेन्सेन-रिपों मेदि 
भापमपियो की संह्य। श्च ेफ़ वताते में मद्द्‌ मिलती है, बल्कि ये द्िगलको 
वाल्मिकी चंग समन्ते जीर यदी कारण है कि इन्दति पने मिश्र 
यधुःविनोद्‌' मे यवयी, वत्रजमापा श्रौर खड़ी वोन्नी के कवियों कं साथ-माथ डिगक्ल 
क फविर्याकोमोस्यनद्वियाहै। दो उनना प्रवरस्य इन कवतरियो के विषय 
म दन्दनि जो श्रपनी सम्मतिर्योदौ हवे सोप एवं मासरं श्रौर उनमें संशो- 
4 को प्रावश्यकवा है । उद्‌द्र्था्, राटोद़ पृथ्वीराज को टन्दोने पक साधारण 
भसौ काकपि बनन्ताया ट । लेकिन निन्भनि प्रययोराज कं षेक्ि क्रिसन रक्मणी 
रफोषदराैवे उनको इम रवये कदर मदमन न हो सकपे 1 वस्तुनः काल्य 
क्ताकाद्ष्टिमे यद्‌ प्रन्य प्रपतने सादे थपरुत्तष्ो है नौर घवघी, यजमाण 
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एवं खडी बोली में तो इसकी टक्कर काएक मी खंड काव्य श्यभी तक नर ललिखां 
गया, भविष्य मेँ यदि कोई लिख दे तो वद्‌ वत्ति दूसरी दं । रतः उक्त मिश्या धारणा 
का एक मात्र कारण यदी दो सकता दै कि मिश्रवंघु दिगल भाषा से श्रपरिचित द 
शरीर डिगल सादित्य के श्चध्ययन का ्रवसर इन्दं बहुत कप मिला दै! 

लेकिन इस से इनके भिश्रवंधु विनोद्‌ का मद कम नदीं होता । डिंगल ददी 
कादी एक श्रविभाज्यच्रंगदै, इस सिद्धान्त को व्यवहार में लाकर इन्दोनि जो 
पर्वीयता क्तायम की दै इससे इनकी उदार सनोवृत्ति तथा दूरदर्शिता का पत्ता लगता 
है श्रौर इसका परिणाम भी प्रागे जाकर ददी कं लिये द्ितकर सिद्ध होगा, इ 
मे कोई संदेह नदीं दै । 


(१३) श्री विश्रेषवर नाथ रेड-इनक। जन्म॒ सं० १६४७ में जोधपुर मँ 
हुञ्राथा। ये जाति के ब्राह्मण ह । इनके पिताक्रानाम सुकृन्द्रसुरारिथा, जो सं 
१६३५ में काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से श्राकर जोध्रपुरमें वसेये ।रेउजी ने 
सं० १६९९१ मे पंजाव युनिवर्भिंटी की श्रा" परोक्ता पाम की श्नौर ५ वपं के वादं 
संसकृत-सादित्य की ्राचायं परीन्ता में उत्तीणं हए । इसमे सर्वप्रथम रहने के 
कारण इनको संस्छृत कोलेन जयपुर की तरफ सं एक रजत पद्क भी मिला धा। 


सं० ९६६७ मे ये जोधपुर राज्य के दतिद्ास-कार्याल्लय में लेखक नियुक्त हुप्‌ 1 
इसके वाद सं० १६७१ मे ये जोधपुर के राजकीय अजायवचवर्‌ के उपाध्यत्त बनाये 
गये ! साथ ही करीच डेद्‌ वपे तक इन्दोने जोधपुर के जसवंत कोलेन मे संसृत 
प्रोफेसर का कायं भी किया । इन्दी के उद्योगों से जोधपुर के श्रज्ञायवधर में 
पुरत विभाग खोला गया यौर एक पच्लिक लादब्री की भी स्थापना की गई। 
इस समय इनके अयिकार मं जोधपुर के इतने मदक्रमे टैः--आार्किंयोलोलिकल 
डिप।टमेट, सरदार स्यूजियम, इतिहास-कार्यालय, पुस्तक प्रकाश नौर सुमेर पग्लिक 
लाइन री 1 


रेउजी हिंदी-संस्छृत के प्रौद्‌ विद्धा, प्रसिद्ध इतिहास ज्तेखक एवं पुरातत्वयेता 
है गौर चअरग्रेजी भी जानते है । इन्दोनि एक प्रेय अंमेजी भाषा में चौर चार हिन्दी से 
लिखे हे जिनका इतिहास प्रियो से बड़ा चादर है । दिदीपर॑थो के नामये है-- भारत 
क प्राचीन राजवंश, राजा भोज, राषटरकूटों का इतिहास ओर मारवाड़ का इतिदास 
इतिद्धस ओर पुरातस्व विषयक लेख तो इन्दोने क क्िखे दै जो भारत जर 
भारत के बाहर की रेत्तिहासिक खोज संवंधी पत्र-पिकानों मे छपते रहे हँ । नके 
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सिवा इन्दने ष्वेदान्त पथकः रौर छृष्ण विलास) नामक दो प्रथो का सपादन मी 
किया दै । वेदान्त पचक जोधपुर के महाराजा जसवंतनिह ( प्रथम ) के चानेद्‌- 
विक्तास, श्रतुमव प्रकाश, पसे सिद्धान्त, सिद्धान्त बोव छर स्तिदान्त सार, इन 
पोच प्रन्थों का समह्‌ दै 1 ष्ण विलामः महाराजा मानर्विंद काक्या हुश्च भागवत 
से दमम स्क॑व के ३२ ध्यानं का हिन्दी पद्यादुवाद्‌ है। थे दीनों प्रभ जोधपुर 
राज्य कीश्रोरसे प्रकाशित हु! 

(१९) श्री नरोत्तमदाख स्यामी -दइनका जन्म सं १६६९१ में बीकानेर में हुता 
था] इनके पिता का नाम जयश्री रामजी हे जो वीफानेर फे प्रमिद पंडित शरीर कथा 
वाचक माने नति दै! सामी जी दिन्दौ ब संमत दोनों परे एम-प० है शौर इस समय 
संगर कोलिज बीकानेर भे हिद के प्रोकेमर्‌ तथा ्दिदी व्रिमाग के श्रध्यद है! इन्दोनि 
छोटे-बे कुल मिलाकर २४ के लगभण उच्चकोटिके केख लिखि है जो छप 
चुके द । ऊपर स्वर्गीय पारीफ जी के परिवयमें राजघ्यानी सादि्य क जिन ब्रन्यों 
का नामोल्लेख किया गया द उनके प्रणयने स्वामीजी कामी बरार सयोग 
रहा दै । इनके अतिरिक्त इन्दति स्वतंत्र रूप से भी राज्ञस्थानी साहित्य चिषयक्र दो 
एक अन्यो का निर्माण श्रिया है जिनमें राजस्थान रा दृहा का नाम विशेष उत्लेख- 
नीय दै 1 य एक संग्रह प्न्य दै । इसमे शगार, नोति, वैरग्य अदि िभिन्न विपर्यो 
फे डिंगल भाषा के बहुप्रचलित दोहं का संकलन श्रिया गया है इसी पर इन्दे 
ईिकी-सादित्य-सम्मेलन, भयाग करी श्रोर से 'माननिह पुरस्कारः, मी मिला दहै} 

(९५) श्री श्रपस्चेद्‌ नादरा--इनका जन्म स० १६६०, चैत्र वदि बुधवार 
कोहृश्रा था। ये वीकीनेर के प्रसिद्ध सेट श्री शकरदान जी नाद्टा के पुत्र है । सकृत्त 
मे इनका विद्याध्ययन बहुत दी थोडा, केवल छठी कदा तक हु्रा । इन्देनि जो कुद 
भी योग्यता प्राप्न की है चद्‌ इनके निजी परिश्म तथा पुर्काचलोकन का फल दै } 
नाहटा जी कटर जैन धर्माबलंवो श्रौर सैन सादित्य के प्रेमी रै । इन्दोनि अपने यदीं 
श्रमय सैन पुस्नकरालय' स्थापित कर रखा द जिसमें १०००० के लगभग दसरल्िलित 
श्यौर ३०८० फे करीव मुद्रित अन्य ह । दनमे अविकांश पुप्तके यैन कथया की लिली 
हद वथा जन-मादिवय विपयकर्है) नाहटा जी के पास प्राचीन चित्राय श्ना 
काभी थच्छासब्रहुर। 

नाहटा जी दी भाषा के छुयोग्य शौर सफन तेलक द । इनके मन्थ एव 
सतस्य नवीन पो से पूं श्नौर मननशील ददे ट । इन्देनि प्युग प्रवान श्री जिन- 
चंद्र सरि धिति्ाततिक जैन कान्य सम्रह पति ज प्रन्थो का निर्माण किया दैजो 
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इन्दी के द्वारा स्थापित "अभय जैन प्रन्थ सालाः कीश्रोरसे प्रकाशित हृष्‌ 1 उनके 
अतिरिक्त इन्दोने १००।१२५ कं लगभग फुटकरलेव भी लिखे रह्‌ जिनमें सङ तो 
हिंदी की पच्र-पत्रिका्ों मे निकल चुके है सनौर ऊष श्रमी तक श्चमुद्िन ह । 
कुं ही समय पूव तक नादटा जी का शोध-काय केवल जन साहित्य संव॑धी 
ग्रन्थ सामग्री तक दी सीमित था। किन त्व उसमें क्रुद्धं व्यापकत। खाइ टष्िमोचर 
दोती दै जो प्रष््रीरा् रासो, वीसलदरेव रासो, खंमाण रासो इत्यादि पर इनक दाल दी 
केल्िखे हप लेखों से स्पष्ट दै । ये लेख वड़ी दानवीन के वाद्‌ खे गये है श्रौर इति 
हास तथा साहित्य दोनों दी दृष्टियों से मदस्र केदै। साथदही साथ इने यदी 
सिद्ध हो गया है कि उपयोक्त तीनां ग्रन्थन तो उतने पुरन जितने करिव मानेजा 
रहे है श्रौरन ददी सादित्यके इतिहास में ष्वीरगाथा कालः ससा कोई समय रहादै। 
जैन सा्ित्य विपयक सामी की खोज सौर रक्ताके लिय धन तथा समय 
का जितना व्यय नाहटाजीने करिया है उतना हमारे खयाल से राजस्थान में श्रन्थ 
किसे मी व्यक्तिने आज तक नहीं किया । नका यदह च्द्योग वास्तव में व्रड़ा 
प्रशंसनीय ओर जेन मताचुयायी अन्य सेठ-साहूकारो के लिये श्रनुकरणीय द । 
उपरोक्त विद्वानों के सिव सव श्री रामनाथ रल्नृ, स्मर्थदान, श्रीधर रास. 
छरष्णा भंडारकर, क्रिशोरसिंह वारहट, डा सर जाजं प्रियसंन, हरविलास सारड़ा, 
पं० गिरधर शर्मा, ठद्घुर चतुरसिह ( रूपादेल्ी ), पं० फावरमल शर्मा, सुरारीदान 
कविया, महतावचंद्‌ खारेड, दशरथ शर्मा, रघुनायप्रसाद्‌ सिंहानिया, भगवती 
प्रसाद्‌ सिह बीसेन, भंवरलाल्त नादटा इत्यदि महानुभावं ने भी राजस्थान में 
साहित्यिक गवेषणा का प्रशंसनीय कायं किया दै । शोक है कि दनमेसे प्रथम पाँच 
विद्ठान अव नदीं रहे, उनक्री कीर्ति मा रह गड है। 
आशा दहै, दिदी के नवीन लेखक उपरोक्त विद्धानां का च्रनुकरण करेगे शौर 
राजस्थान की चिरउ्पेक्तित तथा विच्छिन्न हिदी साहित्य विषयक सामी को एकन 
कर अपनी नवीन एवं मौलिक खोजों द्वारा रष्ट्रभाषार्हिदरी (‰ के गौरव को 
बदढर्येगे । 
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राजस्या भैः द्वद पे दस्तष्िद्ितः 
्त्प्टैः ीः श्यनः 


( प्रथम माम) 


ख्यः = (= _ ^~, ^ स्तः (= €= 
रए्करर्य्नः स प्हत्दाः ऊ इुख्त्याल्ाखत्त 
न्यो छी खयोः 
(भाग पहा ) 


(१) श्रचल्दास खीची री वात 1 रचयिता-्रतात । साइज ८-५८५-२८ दंच | 
प-संरया ११! ज्िपिकाल--सं० १८२२ वैशास सुदी १२ शुरबार । प्रसयेक पष्ठ 
प्र १३ पंक्तय रौर प्रति पक्ति में २५ २७ श्र्तर है । अक्तर बहुत सुन्दर दै । इसमे 
गागरौनगढ़ फे राजा प्रचलदास सीची रौर उनी लाला तथा उमां नामक दो 
रानिरयो क कहानी है । कहानी के श्रन्तिम भाग में ्रचलदास नौर मोह के भुखल- 
मान वादृशाह के युद्ध का भी उल्लेख दै । च्रचलदास श्चपगे सरदार-सामन्तों 
सदत इस युद्ध मे काम च्राये ये श्रौर उनरी उक्तं दोनों रानियां उनके साथ सती हृ 
थीं । कानी श्रादि से अन्त तक रेचक श्र मार्मिक है । इसमें गद्य-पद्य दोनों है । 
श्सफी भापा बरोल चाल्न की राजस्थानी द जिसपर गुजराती काभी थोदासाररेग 
क्तगा हुभा है । 


* श्यादि-- 


गादा 
गणपत्ति गयरी नढन दिवन इरण मंगल करण ॥ 
श्रापण बुध सुसुधकंदुण वरदाय वाणी दौयण ॥ १॥ 


वारता 
श्रचलृद्स सीची गढ गागरूण रान करे चै [}] तिखरे लानां मेवाद़ी पराणी दै । मेवाड 
रौ घण रायो मोकल द 1] किस येरी लग्ला [१] श्रपद्चरा रो अवतार [| सघलो रान 
कालनी रे हाय दै! धच्लदास लीरा राज माहे ऊण्लाजी रो हुक्म चेदं 1 दण सरे 
राज षाद यङा खीममी सन्वय जांगलु रो धणी ! जागलु रो रज करे दय । चिणरे वेदी उमां 
सोप मारवी रौ चवतार्‌ । वरम रेरे महे दँ [|] खीममी सप्ला रे चरण्‌ वीयो दै 1 
विरे वेदन यमां घारणी दै 1... 1 


वार्ता 
्रतरे गढ़ मंडोवर (१) रो पातसाद चड़ श्रायो [1] ररे श्रचलुदास्न जी कंवादयो } माये 
चोथ रावो । त्रे पातस्राह क्यो [1] कै तो गाम गद्‌ छोढ यं [|] के लदा करो \ तरे श्रचल्‌- 
दास जी श्रापरा उंवरावां ने पुद्धं ने.लदाद साठी । लड़ाई करतां पचीस मोटा उंवराच साधे 
श्रचलृदासजी काम ्रा्ा | पाठ लाला मेवादी उमां सौली दोनुं सती इद । लाला मेवादी 
रो रूसणे भागो [| संसार माहे नाम सद्यो । 
(सरस्वती भंडार ) 


(२) अनतराय सांखला री वात । रचयिता-यज्ञात 1 साइज ६-६>८ ४-४ इंच । 
लिपिकाल-सं° १८०७ । पाँच प्रों कीं छोरी सी रेतिद्ासिकर कानी है जिस मे कोला- 
पुर पाटण के राजा चअरनंतराय चौर शअहमदावाद्‌ के मुसलमान शासक महमद की 
लडाई का वणेन है । कदानी गय-पचात्मक दै । इसकी भाषां शुज्ञयती मिशित 
बोल चाल की राजस्थानी है । 

श्रादि- 

ससुद्र विच कोयलापुर पारण [॥] तिणरो धरीं श्रणन्तर्य साँखलो दुत्रधारी [1] तिणरे 
चडो गढ़ [|] तिणरे एकस क भाद्‌ भतीजा द । त्तिक भेलागद्‌ मं २३! ... । 


श्मन्त- 


वीरता 


संवत्‌ १३२ समै चैत सुद ४ वार मंगल जगमाल जी रे गीदोली श्राई। पातसाह" 
प्रहमदाबाद्‌ भ्रायो [|| संवत्‌ ६२ मादे (युद्ध) इवो [1} इतर सूरा-पूरां खत्रीयांरी वात कटी 
सूरबीर दातारो मन लहदी । 


दूहो 
संवत्‌ १३ सतालीतै समै माहा तीज सुद्‌ तास ॥ 
सरवहीयो पोहता सरग हाथां पूरे हास ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 
(३) अनुभव प्रकार । रचयिता-जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिह । साक्ष्न 


७-४ >‹ ६-२ इंच ! पत्र-संस्या ७। लिपिकाल-सं० १७३३, साघ छष्णा २ रविवार । 
पद्य संख्या २६ । विषय-बेदान्त 1 


(३) 


श्यादि-- न 
कवित्त । 
धू दौ रि प्रनांम कव क्िपाकै मसौ 
रै न सन्देद जके धरै कै जन्ये । 
तमार सरन श्रायो तारौ तौ तुरं ही लाज 
स्वर सुरूप मोदि नी कँ बताये ॥ 
शुर प्ये थत जनि खर वदं ञ्च च॒द्ध 
चेतन कं प्रतिविर्य माया लपादयै 1 
फेरि पूरयो सिष्य तव माया धू कदावै कोन 
याह छो सुरूप फेरि प्र ससु्पायै ।॥ १ ॥ 
प्रन्त-- 


कवित्त 

देद नादी इन्दी नदीं मन नांदी बुधि नांदी 

श्रे प्र चित्त नौँही देव्यौ नदी तहां । 
करिवौ कट न जरम सुन्व की वात नाहीं 

धेय नदीं ध्यान नाडीं ्याताहू नदीं जहां ॥ 
गुर श्रौरं सतिष्य नादी नाम खूप पिस्व नांदीं 

उत्तपत्ति धरले नांदी वंध मोठ दं कषां । 
वचन कौ विधै नाहीं साच शौर वेद्‌ नादी 

शरीर कश्च कदं उहो ग्यानहू नदौ तहां ॥२९॥। 


दोहा 
योरे हलो मै बहु है जयवन्त कर्यौ विचार! 
या थनुमौ परकास कैं पडि सुनि सममरी सार ॥२६॥ 
( सरस्वती मंडार ) 


८) श्चद्व श्रकास । र्चयिवा-रोवां नरेश मदाराज जयर्विह जू देव । साद 
१२-४०८ ४-६ ईष । पत्र संर्या ५६ । लिपिकाल सं १८८१ चैत्र वदि * गुरुवार 1 
पद्य संप्या ६७। विपयनवेदान्त । मन्य दोध-चौपादयो मे है 1 रचना प्रौढ़ है। 

दोदा 


४, = 
निगृन सुन सर्प जो परदः परमेश्च 1 
मत्य सनातन साति सुम गायत्त सारद्‌ ठेस \॥1१॥ 


( ४ ) 


ध्रादि-- 


ता प्रभु पद्‌ उरधारि कै भूपति जैसिघ देव ॥ 
कहत जथा मति जानि कदु उभय चदय के भेत्र ॥२॥ 


चोपा 
तरनि चस मह विदित वधे ¦ भये सूर सव सुजश्न स्मे ॥ 
तिन महं व्याघ्र देव नरपाला 1 प्रगटे प्रथमदहि परम दयाला ॥२॥ 
तेहि ल मांह महीप सुजानां । भये वहत चल रूप निधानां ॥ 
पूजक गोद्धिज देवन केरे । परमारथ रत नीति निवेरे ॥५॥ 
ताता श्रुति पुरान के येक । सरनागत त्राता सविवेद््‌ 1 
जिन सम भूप भूमितल कोई । कलि मदं भयौ न है नदीं टद ॥६॥ 
पुनि तेहि वंस विदित जस रूपा ! राजाराम नाम युद स्पा॥ 
जिनके भये चारि ञ्ुज भारी । कीन्दी सचिधि सुजन रपवासी ॥६॥ 


पन्त- 


दोदा 
जो प्राणी सन वासना तमै चेद्‌ चिधि उक्त ॥ 
हद्वातीत रसां सो जान जीवन युक्त ॥६२॥ 
श्रीमन्तरेपति जसि कृत यह श्रनुभव परकास ॥ 
पदे सुने नर सो लै परम सात पद्‌ वासन ॥8९ 
श्रुति स्ति संमत मिलित विरच्य यंय श्नूप \ 
तासु भावना करि मनुज परत न पुनि भवद्रूप ॥६६॥ 
श्राणी पुख्य प्रतीति करि करत जो यहि श्रभ्यास ॥ 
प्रंततर वहिर प्रकास तेहि प्रगट होत श्नयथास ॥६७॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(५) श्रनेकार्थमजयी } रचयिता-नंददास । साइज ७-४ >८ -८ इंच ] पत्र- 
संख्या ११ । विषय--शव्द कोष । पद्य संख्या २२८ । लिपिकाल--सं० १८२२ 1 


श्रादि- 


दोहा 
जो भ्रु जोति जगत्तमय कारन करन चरमेव । 
चिघन हरन सब सुख करन नमो नसो तिहि देव ॥ 
एकै वस्तु श्रनेक हौ जगमगात्ति जग धांम। 
जिम कंचन नं किंकिनी कंकन ऊुरुडल दाम 1 


(४५) 


भन्त~-- 


दोहा 
लोय श्चनेक श्रयं करहु पठ सुनै नरं कोय । 
ताहि शने श्रथं चहु युनि परमार्थ होय ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(९) अनूपकृष्एचन्दिका । रचयिवा-2ेवीदास । साड ८४५६ दंच । 
पन संख्या ७० । लिपिकाल-- संवत्‌ १७३४, पाड शुक्ला १३। भ्रति मोदे 
सफेद्‌ रंग के वपी कागज पर लिखी हई दै । इसमे प्रत्येक प्रष्ठ पर १६ । १७ 
पंक्तियां शौर प्रत्येक पंक्ति मे १८।२२ श्रक्षर दँ । शक्तर मदे पर ज्िखावट सुवाच्य 
है 1 प्रति कीं कभी पानी से भीग गई प्रतीव दोती है । इसकी पुष्पिका में लिपिकार 
ने इसकी दद्‌ संरया ५५६ बलाई है ! शरंय द्म उयोतों मे विभक्त दै । श्ररगल के 
यदुवंशी राजा अनूपराय के कहने से इम ङी रचना सं° १७३९ मे की गई थी 1 इसमें 
भगवान्‌ रीकृष्ण को वितरिघ लीलाश्नों का वणेन है । प्रय के प्रारंभ के सात दों मेँ 
संगज्ञाचरण दै । वाद्‌ के ६७ छदो मे कवि ने अपना शौर श्रपने च्राश्रयदाता 
अनूपराय का वंश-परिचय दिया दै 1 तदनतर मूल विषय शु दोव दै 1 


श्रादि- 
कवित्त 

दामोदर देवके उदारजे चरित्र तेद 

उदधि च्पार जहां वेदनि को मौनु रै 1 
पारा्तर पूत से पहार जे परि लीन 

थाह देत हारे पैन वार पार गौलु १॥ 
तामे वाल्पल्य त्रसु ्रज के निवासीनिको 

रतन समूद ताङे वास ही को मीन ट। 
पैष्वि को यह साध करवा श्रगाधमे की 

देवरी क्वि रेनु को कना कहा कौनु षा 


कवित्त 
दकतौ दषा उगै है श्रलौकिक उदौतत जाके 
कानन ह दपि पीदे दिये श्रवरेपिरतू 1 
रेनि दिन एकरूप राद फो हण जाते 
वते क कहतु आनि सुधा वियेपि द 


( ६ ) 


राधा जु को वदलु,विराजि र्यो वारिज सो 
जाम देवीदास वाहि पेपि श्रनिमेपितं । 
रसनाम लेददी सुपावे भवसागर को 
ता अनृपक्म्ण चन्द्िका हि दिनदेपित्‌॥ 


( सरस्वती भडार) 


(७) श्रपरोक्त सिद्धान्त । रचयिता-- जोधपुर नरेश महाराजा जसबन्तसिंह्‌। 
सादज ७-४ >< ६-२ इंच । पन्र-संख्या ६ । लिपिकाल-संबत्‌ १७३३, माघ-क्रष्णा २ 
रविवार । इसमे तखन्ञान सम्बन्धी १०० दोहे हैँ । रचना सरस है । 

स्रादि-- 

दोदा 
जाकी इच्छा ते. भयो धिस्व॒ सवै निरमान । 
कारन अर्‌ कारज दोऊ जाति भए परमान ॥१॥ 
करता है सव विस्व कों ताकौ करता नांहिं। 
वंदन श्रते चदय कौं व्यापकता जा मादिं ॥२॥ 
वंदन करि गुरदेव कौ पृष्ठत करम विचार } 


= _ 


ता पाध फिरि सुगति को करिये मोहि भ्रकार॥३॥ . 


अन्त-- 
दोहा 

कीनो जसवन्तसिंह यह श्रातम तख ॒चिचारि। 

श्र श्रपरोक्त सिद्धान्त यह धरयो नाम निरधार ॥€९॥ 

या ्रपरोक्त सिद्धान्त कौं अरथ धरर मन माहि । 

छट सौ संसार ते फिरि फिरि श्राव नांहिं ॥१००। 

( सरस्वती भंडार ) 
(८) श्रभयविलास । रचयिता साद्‌ पृथ्वीराज । साइज १२-३ ८ & इंच । पत्र 

संख्या ४२1 प्रति सजिल्द दै । इसके भत्येक प्रष्ठ पर॒ १०१ पंक्ति खौर प्रति 
पंक्ति मे १८] २० अन्तर हैँ । लिपिकाल-स० १६०० के आस पास । इर में जोधपुर 
के सहापजा अभयसिह जी की युद्ध-वीरता का वणेन है । | 


शरादिः 


छद्‌ पद्धरी 
गनपति सुमर श्ानन रजिद्र । निज [१] रचहू ममल. नरद्‌ 
जिन प्रगट वंस जयचंद्‌ रान । संग च्रसरी . लंप्य ` सेनन समाज ॥ 


(७) 


ग्न साठ सर्द मद्‌ मत गजंत । पप उभय कोड वैदल श्रपंत ॥ 
कदि दख सर्द कीरत करंत । घन सधन ल्य दु"दुमि घुरंत ॥ 
चुद्रघरन उद दोय करत गेव । दिप विमव लजत उरपती दे ॥ 
श्चनमंक दलन जिन नह न श्रत! पृची सुगत समदनं परजत 1 
तग उदधि कमध सरदंद्‌ सुीघ । लर्‌ श्ट साहं जिन पक्र लीध ॥ 
द्न्तः-- 
छंद मुजंमो 
क्ैरहिटु मेदं प्रा पूर क्रोधं । सपं मार मारं मच्यो दुद्‌ जथ} 
दुग ्ाग तोपं धशा दोर दारू । मनज्यौ मैन गोम वज्यो राग मार ॥। 
पिस काली रवै सर माला } दिवै सूर वौरं नये पेतपाला ॥ 
दते सूर तिदी बरद चलण्दै। इर देच ददा कदु पे वै ॥ 
छुट उचार पारं सिलै मेद्‌ श्यी । सुगं ताल माना द्द जाल मद्धौ ॥ 
उरांमीर हयं द्र तीर थंगं । फुट पर पार्यान उट दंग ॥ 
बदैदिदुदयं धिरो ्ौनपंगं। करे दय मानौ उमै वधम 
पुरै {धाय भ्रं भिरं श्रोन दु । मनौ रंगरेजं रगं माट फुट | 
परं भूम मेजं मर सेत च्ननं 1 मनु श्वान सुयौ मही माटज्नं | 
उड धिव श्रोनं धरा सीस नंपै। मनू मेव मालं प्रवालं वरंपै || 
महे पान रसा गजं वीरै} ^ +" "० "|| 
) गरे ठार बथं रै वीर धूमं । भिरे लूय वय परै श्रान भोमं॥ 
भूसंडा गजं सूट श्रोने वभू ! मनौ मेर ते मारयी धार सुक ॥ 
कटे मीर श्ंगं पग वौरश्रदं। मन्यै यृ तर तदै नीर मदुं॥ 
जै वीर भोम उड सम्य सा । तुर मीर जीवं सिरं अ नये ॥ 
(मरस्वती मंडार) 
८६) श्रमस्वन्दरिका । रचयिता-सुरति भिश्र । माहव ६-२५-६ इच 1 प 
संख्या २०६। सनिट्द्‌ । क्तिपिकाल-सं० १२११, कार्तिक वदिं १५ सोमवार । प्रति 
के ्रन्तिम पुण्पिक्रा लेग से सूचित होता हे फि यद क्रिसी वावाजी सुंमाणसतिदजी 
फे लिये उदयपुर में जिस गई थी । लिपिकार ने श्रपना नाम शिवश्यप रौर श्चपनी 
जादि छमा वलया है । यड विद्यारी सतम की सुमसिद्ध टीका दै । सरति भिश्र 
ने दइसे सं० १८६४ में समाप्त क्रिया था। इस दिसाव से यद्‌ प्रति उक्त दीकाके 
वनने के १७ वपे वाद्‌ की लिसी हई है । समे ७१७ देदह जिनमें ५१६ विद्यारी 
के श्चौर रन्ति दीकाकार का दै । च्रन्तिम रोदा यद है-- 
द्यौ पर मन्य समाप्त ता है । इदे याद्‌ लिपिङार ने ये प्या लिप रपी 


श्धी ध्न्य कवि सौदृतौ चली गयौ जिय मू इवो दन वख्ियो द ¡ पोयी री परत मुनय 
लिखिये दै । लिखय वानरा म दख नदीं दै । प्रगते क्तात ता टै कि अय शरपूं ह | 


( ८ ) 
अमर चन्द्रिका प्रथ को पदै गुने चित लाय ॥ 
वुद्धि सभां प्रवीनतां ताहि देहि हरियाय ॥ ५१॥ 
(सरस्वती भंडार) 


(९०) श्रयोध्याजी के भजन । रचयिता-रीवां नरेश महाराज विश्वनाथर्सिंह 
जू देव । साइच ६-५०८ ६-२ द्च । पत्र-संख्या ६ । लिपिकाल-सं० १८६१1 इसमें कुल 
मिलाकर ७३ भजन हैँ [जनमे अयोध्या की सदहत्ता वतलाई गई दै । रचना सरस 
श्रौर मक्ति-माव-पूणं दै । 


श्रादि-- ` 
भजन 
धनि धनि सरस सरसुती माद । 
करति राम गुन गांन सदा जो जुग कर वीन वजा 
पुस्तक ले हरि चरित विचारति सवके हित हरपाई ॥ 
विस्वनाथ त्तिन पद्‌ सिर नावृत कदिवृ हित गल श्राद ॥\॥ 
श्रन्त- 


धनि धनि अवध नगर जड चेतत । 

दरस्टि मात्र कें है जड़ चेतन व्र ङ्प हे तन 

दरस परस जिनके जन कीने रह साकेत निकेन ॥ 
विस्वनाथ तिन पद्‌ सिर नावृत वधत सुक्तनि सेतन ॥७३॥ 


(सरस्वती भंडार) र 


(१९) ्रयोध्या महास । रचयिता-रीवोँ नरेश महाराज विश्वनाथसिंह्‌ जू 
देव । साद ८-८>८ &-= इंच । पत्र संख्या ८ । लिपिकाल-सं०१८६१ 1 म॑थ दोदा- 
चौपाइयों मे है यौर जैसा कि इसके नाम से प्रकट दोतां दै, इसमे अयोध्या की 
महिमा आदि का वणेन है ] भाषां सरस रौर धारावादहिक दै । 


्रादि- ध 
दाहय 
जय्‌ जयु गनपति पवन सुत नौमि नौमि सव संत ॥ 
नौमि भरत रिपुखुदन हू कीरति श्रमित श्रनंत ॥ 
जयु गौरी गौरीस्र जयु सु्रीवादि कपीस 1] 
जयुति अवध सरू जयति धरु चरन मे सीस ॥ 
नयु सिव रघुवर जय गिरा श्री इरि गुर॒भ्रियदास। 
गिं पद महिमा जुत करहु सत्यु तीथं भ्रकास ॥ 


(६ ) 
चोपाई 
चौपाई 
नित्य श्रयोध्या सित प्रकारा । सदा करत सिय राम विहारा ॥ 


से यल्ल प्रगट रन के देदा 1! मनु यमने वैद निकेता ॥ 
पानि जोरि माग्यो परख षादी। नारायुन बोले मुद्‌ माही ॥ 


सन्त-- 


दोदा 
श्रव मदातम जे सुनहि लिपत पटृत जे कोड्‌ । 
तिनहूको ये तीर्थन न्दाये सम फल दोद्‌ ॥। 
संवत नम ग्रह धुते श्रित वसु श्रसाढ विधुवार । 
मापा श्रय महात्म लिय्‌ सरू तट श्चवत्तार्‌ 1 


(सरस्वती भंडार) 


(१२) श्रवतार चरित्र । रचयिता-नरदरिदास । माई १४.२०८ १० इ"च । पच 
संख्या ३३४। सजिल्द्‌ । लिपिकाल-सं० १८८२, साघ शुक्ला ५, सोमवार । प्रस्येक 
प्रष्ठ पर ३२।३५ पक्तियों ह जिनमे २६ से ३० तफ़ चत्तर है । त्रतर सुन्द्राकार च्रौर 
पाठ शद्ध दै । इसमे भगवान के २४ श्रवते कौ कयादै 


श्रादि- 
छंद सारक 
सुंडा ठंड प्रचंड मेकदृमनं मद्‌ गन्ध गरन्ञस्थलं । 
िदुरारण तुंड मंडित सुखं श्र गस्य गुंनारवं ॥ 
यं पर संकर घार सार सगुणं प्रारंभ श्रव्ेस्वरं । 
तं सततं सदबुद्धिं सेयमफलं वरदाय लंबोदरं ॥ 
गरन्त-- 


दोदा 
सोर सदम श्रर्‌ श्राठमे इकमडि उप्र श्रान । 
द्‌ श्युष्टुप करि सकल पूरन ग्रंथ भमान 1 
म जोड सुन्यो पुरान महं क्रम सोई वरनन कीन 1 
श्रोता पार्क हेत सौ पावै मगति प्रवीन | 


(सरस्ववी भंडार) 


(१६) इच्छा-विवेक । रचयिता-- जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिह । सादज 
८-६ >८ ए दईच । पच्र-सख्या ३ । ्िपषिकाल-सं< १७३३ । विपय-तस्वनज्नान । छः कवित्तं 
का्धोटा साप्रयदटै। 


्रादि-- 


षप्स्त-- 


कचवित्त 

ब्रह्य कौजो श्रावरन करि रदी है देखौ 

व्यापक है दौर यैर पे्ी जोरवर रै। 
प्रथम श्रकासदहौ केँ भद है पवन रूप 

वहै तेज वरै पानी वौ भद्र धरर 
नाना विधि देखी पर गदी जात कयो हूं नांहि 

सव जग मोद्यौ याको कोने दयौ वर्‌ रै। 
भूमे प्रतीतश्रौर श्रौरकौं दिखावैश्रौर 

कौन दे कटौ धौं माया जाते भयो उर दै ॥१॥ 


फचित्त 

जो पे यह वात्त कोऊ कहै जो कदाचि रेते 

निरयुन व्रह्म कदौ इच्छा कैते धरै है। 
वह तो टै सुप्रकासर चेतन सुरूप वदे 

चेतना दी इच्छा तासं सव कदुक रहै ॥ 
चेतना तौ मानि वीये विना साने चेतना कै 

जता श्रौ सून्यता प्रसंग श्रानि परे है । 
निगुन सुरूप श्राप सवे गुन वादी मांहि 

पूरनता श्रांने चिन कहौ कैसे सरे है ॥६॥ 


( सरस्वती भडार ) 


(१७) उदयपुर री ख्यात । रचयिता--अज्ञात । साइज ६-५२८८-२ इ'च॑ । पच्न- 
संख्या ५५ । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियां श्नौर प्रति पंक्ति मेँ २२ से लगाकर २५ 
तक अत्तर है । ्रक्तर सुन्दराकार चौर सुवाच्य है । म्य गद में है । इसमें महाराणा 
राजसिंह तक के मेवाड़ के राणां का संक्षिप्त परिचय दिया गया है ¡ लेकिन 
महाराणा अरिमिह के पहक्ते के राणाच्मोंकेजो नाम गिनायेदहै उनमें दोचारको 
छोडकर शेष सव्र कल्पित चौर आधुनिक ेहिद्ासिक शोध क विचार से अशुद्ध है । 
वाद्‌ के राणाच्रों के नाम्‌ तथा संवत्‌ आदि प्रायः ठीक ही है । रणां के परिचय में 


( १३) 


उनकी माताश्रों के नाम भी दिवि हुएर। उदादर्णायै, मदाराणा रिस, मदा- 
गणा जयसिंह रौर महारंणा हमोरसिद्‌ को करमशः धनादाई नुवर, दीरनाबाई 
राद्ध श्रौर दीरवाई परमार फा पुत्र वत्तलाया गया दै! यद्विये नाम ठीकदोँतो 
भथ का रेतिदासिक मदत श्रौर भी वदू जावा दै ! व्योकि इन राणां फे इतिदास 
के विपय मे भीठक जो छान बीन हुई दै वद श्रायः नहीं के वरायर दै चौर इन 
नामों के सदारे उनके विषय मे कुद प्रयिरु जानकारी प्राप्त करने की आशा कौ 
जा सकती है । प्रवि मे लिपिकाल, रचना काल आदि का उल्लेख नदीं है । लेकिन 
कागाच इत्यादि को देखते हुए यद्‌ १००।१५० वपं से ्यिक्र पुरानी प्रतीत नष्ट होती । 
इसका श्रंविम माग यदय दिवा जावा दैः- 

॥ मदयराजाधिराज श्री राजसिघ रांणोजी रागेड जनादेवादं रा येय । उदैपुर वास्त संवत 
१७०६ नवोतरे राज्य यैडा फागु सुदी वी राज्य वैखा । २१००० सदशन भरस्व १०१ दस्त 
१५००० परायदल २०४ वा्ित्र १ चाराजा £ राव १९१ रावत महाराजाधिराज श्री रपी 


राजसियनी मालघुरो मायुयौ डंड लीधो संबत १७१४ यीरपे पादिपतादजी शौरंगस्ाहजी है 
तरवार वंधाचीः माई धर्तिजी है मोकनैः ॥ 


( सज्न-तचाणी-विलांस >) 


(१८) उद्योगप्नं । रचयिता-घमेदास । साद ६६६ ईव । पत्र-संल्या ५६1 
लिषिकाल-सं० १८६३, च्नापाद्‌ सुदी १३। प्रयेक पृष्ठ पर २१ ्पक्तियोँ ्ौर भ्रति 
पंक्ति म १६१८ क्षर 1 अक्तरों की वनावट कृच भरी है । प्र॑थ दोदा-चौपाइयों 
भे है । विपय--मदाभारत के उद्योगपर्व का मापान्वर { रचना बहुव सरस दै । 

भ्रादि- र“ 

चौपारं 
कवि कफ भ्रयमदि धिनी तादौ ! जेहि सुमिरै उर सुमति सहा ॥ 
सुख समुद दुख दुष  भंनन 1 रुचिर रूप राजत मन रंजन ॥ 
श्वर. जोत सोददित देहा \ गज सुख मद सोत ससि रेषा ॥ 
यक दंत दे दम सुखना । तिनि नपुन सुज चारि सुगाना ॥ 
पंचयदुन भन सुख फण कर भाद। पुदप धनादि श्चादि नर्हि पाद ॥ 
ष्द्‌ यदि शाद्व देवा 1 पावि सिद्ध फरहि ने सेवा॥। 
चन्त-- 
दोहा 
ठे्ि सर सनेहु महानृष सो मंग दहि मुरारि ॥ 
प्क दंट मदय सव सर्द सिरायहु मारि ॥५५॥ 


( 4४.) 
धर्मदास देहि भांति सौ सवहि सर्वारिहि सेन ॥ ` 
होत प्रात ही रन चषि जीतहि पंडव वैन ॥४९६॥ 
( सरस्वठी भंडार) 


(१६) उभयमत सार । रचयिता-रीवाँ नरेश महाराज जयर्तिहजू देव | 
साइज १२-३०८५-७ इंच । पत्र-संख्या १७। लिपिकराल--सं० १८९१ । प्रवयेक पृष्ट 
पर १४ पंक्तियां चौर प्रति पंक्ति में ६२।६४ अन्तर टै । अन्य दोदा-चौपादयो से दै। 
विषय- निवर्ति-प्रवृत्ति मागं का निरूपण । कविता गंभीर शओ्मौर भापा ललित है। 


प्रादि- 
दोदा 
निराकार निरगुन जो भरु सोह सयुन साकार ॥ 
व॑दत दौ तेहि ईस कह सीस नाई वहुवार ॥१॥ 
अन्त- 


दोहा 
इतीश्री यह ग्रंथ भो नाम उभयमत सार 1 
सुनत करत जीवृन सु्कत हरत ठरत संसार ॥८४॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२०) कथीर परच्‌ । रचयिता-अनंतदास । पत्र-संख्या १६ । प्रस्येक पृष्ठ पर्‌ 
१४ पंक्तियोँ रौर प्रति पंक्ति में २०२२ अन्तर है । प्रति बहुत अशुद्ध लिखी इड है । 
लिपिकाल-सं> १७२४ । मर॑थ दोहा-चौपई मे दै! इसमें कवीर के प्रारंभिक जीवन 
तथा भगवान से उनका साक्ञात्कार होने की कथा का वणन दै 1 रचना माव-पूर्खं है 1 


श्रादि- 
चौपईं 


कासी वसे कवीरा पक । हरि भगतनि की पकरी टेक ॥ 
वीघना बाणी बोली रेड । वैश्नव बिना न द्रसन देह ॥ 
जो तुम माला तीलक वनावै । तो तुसरा दरसन परवे॥ 
गुसादं खुसलमान हमारी जाती । माला तिलक परं कीह भाती ॥ 
वोर वाणी बोली येह । रामानंद पै दकता ज्तेहु॥ 
रामानंद न देख मोही । कैसे दचया लेह सोही॥ 
रातति रदो गेल मै जाद । सेवक सेदित नीकसे श्चा ॥ 
कवीर राति रहो गेली मेँ जा । तव सेवक सहितं नीकसे श्रा ॥ 


( १५ 9 


राम राम करि दया प्राड { जनङे रदे श्रधिक उद्या ॥ 
तव कवीर ्रपते प्रिह प्रायो । जव दही माला तीलकः बनायो ॥ 


श्यत-- 
चौपड 
नीरगुख जपतो संसौ भाग 1 ताते सरयुख चौत न लागै 1 
गीर परवन्त जारि मयि कीजै 1 माद श्रठारा लेपन क्ती ॥ 
सात समुद की कीले दोती | जो वसुधा कागद की होती ॥ 
सारद्‌ गीनतन धावै धरतु! मो जस ग्रैत्र नंतु ॥ 
दोहा 
दास श्नंत न जानि री की कथा अपार ॥ 
कषु येक कदी कथीर की सतयुर के उपरगार ४ 
{ सरस्वती भडार } 


(२९) करणाभरण नाटक । रचयिता- लदीराम 1 सादत ६२८५-२ द'च । 
पत्र-संस्या ३०॥ ज्िपिकाल-सं० १७८२्‌ कार्तिक बदि ५, गुरु्रार । विपय-कृष्ण 
परिधि मापा व्रज्ञभापा है 1 नाटक दोदा-चौपाध्यो मेद चौर सातश्रंकोमें 
विभक्त है 1 अंकों के नाम उनकी पद्य सत्या सदित नीचे दिये जति हैः-- 


नं० नाम पद्य संख्या 
१ राधा श्रवसा ४० 
#: व्रजयासी नाम थवस्ा २७ 
(3 सव्यमामा ३६ 
४ राघा-धवस्या 1 
॥: राधा-मिलन ७९ 
६ नित्यविहार श्म 
७ छदैकोक ३२ 
श्रदि- 
दोहा 
४ रमि भगत पंडित कवचिन शृदी मदा फल जेड ॥ 


नाटक करनामरन तुम लद्धीरास रूर देर (१ 
ममर ये मन निपट ष्ट अ्रश्रावे श्रति रद्‌ ॥ 
क्ना श्ररः सिगार रम जहो वडुत ₹रि द \।२ा! 


शछन्त- 


( १६ 


लचीरांम नाटक कर्यो दीनो गुननि प्ड़ाद्‌ | 
मेख स्ख निर्वन निपुन लाएु नरनि सधाद्‌ ॥|२॥ 
सुद मंडली जोर तां कीनो वदो समाजु॥ 
जो उनि नाच्यो सोकद्यो कविता मे सुख साजु ॥४॥ 


पो ४५ 

चौपाई 
एक वस्तु भदै पकर ऊ । नाना श्राकरृति नाना भां ॥ 
जो जाने सोई य जनि । श्र श्रजांनसोनेकुन मनि॥ 
यो कवीन्द्र सरसत्मे रिफाएु । गाए वचन वेद्‌ के गाए 
जव कवीन्द्र यो लद परिख्या | तव जानी सतयुर की सिख्या ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२२) कवि धिया । रचयिता-कशव्रदास । साइज ७-६ > ४-६ इ च । पत्र-संख्या 
१४०1 ल्िपिकाल--सं० १७६५ श्रापाद्‌ वदि १४, शनिवार । प्रति बहु सावधानी 
से लिखी गई द । इसका पाठ बहुत शुद्ध दै । 


श्रादि ~ 


न्त 


दोहा 


गजञुप सनञ्ुप दोत दी चिवन चिसुप हौ जात ॥ 
ज्यों पग परत प्रयाग मग पाप पहार विलात ॥१॥ 
वानीजूके वरन जुग सुवरन कमत परिमान ॥ 
सुकवि सुखुप ङस्पेत परि दोत छ मेर समान ॥२॥ 


दोहा 


निल नल जल मलिन ते विकल पलनि तें नित्त ॥ 
कचि प्रिया ज्यों रचि कवि प्रिया को मित्त ॥९॥ 


केसव सौरह भाव सुभ सुवरन मय सुङ्कमार ! 
कवि प्रिया के जानिनिह सोरहई सिगार ॥६॥ 


( सरस्वती भंडार) 


( ९ ) 


(यद) कवि प्रिया की सैका । दीफाकार--हरिचरणएढाम । साह १२-३०८६-१ 
इच । पच-संस्या १२३ । पक्तिं की संख्या सभी पृष्ठो पर वरावर न्दी, कम 
ज्यादा है । लेकिन श्रयिरु पृष्ठ रेते द जिनमें १४११५ पक्तिं है । मूल कविता पृष्ठ 
केचीच मेश्नौर टीका उसके ऊपर-नीचे दै । मूल की चपेत्ता टीका के छच्तर ङ्क 
दरे ह । लिखा साधारणएवः श्रच्दौ दै । टोका गमे है। टीकाकारः ने लिखा 
्ैकिग्रन्य वद जानेकेमयसे सरल षपयोको द्ोदृकर सिप कठिन पयं दी 
की टीका की गई टै 


खगम चंडि कै कठिन कौ श्रये क्यौ विस्तार ॥ 
सत्र को श्रथ करे इदां वादे मन्थ श्पार॥ 

य प्रति संवत्‌ १८६६ में ज्िखी गई यी। इमका अन्तिम पुषििका लेख यष्‌ हैः- 
५संवत्त १८६६ मती माष्टा सुदरी २ बार चन्द्रं ॥ लिस्यतं सेव मवानीराम 1 नम्र सादिषुर 
मप्ये 1 महाराजाधिराज मष्टारानाश्नी £ घ्री श्रमरसिदह जी के राज्य मे । दोहा-नगर सिरोमनि 
स्ादिषुर, द्यि ता कलित मचूप ¶॥ नीति निपुन तद्ये मीम सुत राजत श्रमरं श्रनूप 1" 

८ सरस््रती भडार } 


(२४) कचि वल्तम्‌ । रचयिता--द्रिषरणदराम 1 साड ६-६>८ ४-५ इ"च । पत्र 
संष्या १०८ 1 ज्तिपिकाल--सं० १८६६१ च्रापाद सुदो ११1 प्रवयेक प्रष्ठ पर ६पक्तियां 
हलिने २६से ३२ तर श्रक्तर दै। जिखावट साफ श्रौर सुन्दर है। पय सरया ६१। 
यह प्रथ सं० १८१६ में लिखा गया या । इसमें काव्य-दोपों का विवेचन है । दर्पो फे 
उदृर्ण मे कपि ने स्वरित कपित्यं के श्तिरिक्त केशव, गिद्ारी यादि अन्य 
विया की.फविवारदे भी रखी ह । 


भरादि-- 
= दोहा 
मोहन चरन पयोजन ओ तुलसी को ६ वासर । 
वादि सुमरि हरि भक्त मव करत विघ्तको नाम ॥१॥ 
मत्त 


सवैया 
संवत नंद हुतापन दिम्पन न्दु सौ गनना जु दनां । 
दसय रेड लसी दममी तिय प्रतषटी वरे पच्च निद्र | 
खीर सद्ग के भरी वुधवार दिकस्मैनि कागति लाय कणाद | 
शरी पुद्पी उपर्ठ तरह रचना यष्ट पूरी मदं सुखदाई ॥६०॥ 


( १८ ) 
दोहा 
श्री राधा पद्‌ कंज की रज निज नैननि लाय । 
चक्राहत किय ब्रुस्क तव करसन हि कंड लगय ६१ , 
( सरस्वती मंडार ) 


५४ 


(२५) कवीन््र-कट्पलता । रचयिता~कवीन्द्राचायं सरस्वती । साइज १०-६>८४-६ 
इंच । पत्रसंख्या २६ । प्रत्येक प्रष्ठ पर १० पंक्तय सौर प्रति पंक्ति मे ४२.४५ 
त्तम है । इसमे लेखन-काल का निर्दृश नदीं दै, पर प्रति है यद वहत पुरानी । 
अनुमानतः कम से कम २५० वपं पटले की लिखी हुई दोनी चाहिये । यदहं कोई क्रम- 
वद्ध मन्थ नहीं है । कति के फुटकर कवित्त, सवैया, पद्‌ च्रादि का संकलन है । इसमें 
ङ पद्य तो बादशाह शादजँ तथा उक्तकी वेगरमों ओौर दारा आदि उसके पुत्रां की 
प्रशंसा के है ओरौर कद्ध एेसे है जिनतें रस, अलंकार, नायक-नायिकराभेद्‌, च्ाध्या- 
स्मवाद्‌ आदि विभिन्न विषयों की चचांकी गड दै। न्थ कान्योकपे की द्टिसे 
बड़े महत्व का दै । इसमें से दो कनित्त नीचे उद्धृत कयि जते है -- 


कवित्त 

दल दल सूखि जात सूखी दल दल दति 

मेदिनी दहलि जाति जाकी भारी पफोजतें। . 
साहिजहां सुजा लखि लाजत भुजंग राज 

भाजत है भारं भूप परताप ओज तें॥ 

श्रनगने गांड देत परगने सुरा देत । 

देख देत दिसा देत निसा देत रोज तें। 
हांखीद्टीमें कासी देत पलमे भरयाग देत। 

रेसी एेसी देनि कटो कदी भई भोज तें ॥१॥ ` 


पले पले वाग देखि तन मन पएूलत हे 
् रित निरे . हार हियश हरत हें। 
लाल लाल लाल देखि लेल मन ` ललचात 
पौरे षरे एल मन-पीरहि हरत दहं ॥ 
ऊपर पार है तुसारं धनसार सम 
उजरे पहार मन उजरो करत रहै । 
सीतल समीरे धीर सुख भीर कस्मीर 
नदी तीर तीर साहिजहां विहरत है।|२ 


( सरस्वती भंडार ) 


{ १६} 


(२&) केसी सागर । रचयिता--रेमौराय । साई ६० >८ ६-२द्रच । त्र संख्या 
६१ । प्रये षष्ठ पर १६ परियां रौर प्रत्येक पंक्ति मे १५-१८ श्रक्तर द 1 धक्तर बडे 
यद श्नौर सुन्दसकर दै । भरति में लिपिक्ाल द्विया दु नं है पर जिस व्यक्तिने इसे 
लिखा दै उसे दाय ॐ लिसे हए दो-एक दूरे भ॑य मी मिले ह जिनमें उनका लेखन 
काल सं १८७४७ द्विया गया दै । श्चतएव अनुमान से इषका कोखन-तमय भी 
सं० १७४५७ श्यवा दमी फे च्राम पाम टद्ररता है । यड केसीराय फे फुटकर 
कत्रित्त-मधैय।पद,दोदे रादि का संम है । इसके प्रयान पिपय हराम भक्ति, नीति, 
उपदेश,रष्णन्तीला, यस,रावा-सीन्दरयं, चीर-दरण, ऊधव मोपी-संबाद्‌ इत्यादि । इन 
के ्िवा थोडे से पथ गंगा, जमुना, दतुमान आदि की स्तुति के भीर्है) 


उदारहयः-- 


सवया 


कैसी रीं किति मन जाव गुपाल् तौ मोदी धं दूढत धायै। 
भट भये श्रत्ति पटे परैद्धि लन की दततक वातत वनावै। 
ध्रौरष्टमो संगी पज याल ज्ये द्धि टोदी तिन्दं न सतायै। 


= 


जर्न्यो मो दधिमे कषु गोरस तितं मेरो टो गोरस मायै ॥ 


कवित्त 
यरपा रित स्याम सूप रत टाया यरद गति 
धिविध चरन-स्याम रप क धरति । 
+ बिदूदुत्त चमक ढी दमक जिन जार्नो धाल्ली 
सय भांति क्रंत्ति पीतपट फी करतिषटै॥ 
मोरन नाद्‌ स्याम सुख्ट के कये माद्‌ 
पं धुनि सुने यतिं वंमीरट रति ६। 
केमोराद्र धानम द्रे यमि मा 1 
पार्ड र्त भूम धरति दिति व 


( सरस्वी मंडार ) 


(२०) कृप्या व्रि । रचविवा-ठेवों नरे मरन जयति देव । खादन्‌ 

२२०८४५६ दरव । पत्र-संस्या ८ । क्िपिक्ल-मं० १८६१ । प्रसयेक पष्ठ पर १२ 

पकता चर धरति पक्ति में ४३1४५ श्रतर ह! प्रन्य विविव छन्दोमा इममे 
कृष्ए-जरासन्य फे युद्ध का वर्सन टै । 


( २० ) 
श्रादि-- 


0, 


। 


[| 
श्रस्ति प्रेति (51८) पति मरे दुपित गई पितु गेद । 
जरासंध मगधेख चप लपि दुप लद्यौ चरेद ॥१॥ 
चोपाई 
पिय वियोग दुष टुखह समो । पिततु पद्‌ पकरि सुता दोउ रोई । 
निज दुख कारन पित्र सुनायो । श्रकनि सोक श्रमरय नृप छायो ॥ 
बोलो भूप सोक सरि तरिहो । धिन जादेवी नवनि जन करिहौ । 
यो कदि गृह वाहेर कदि श्रायो । श्रातुर सेनापतिं इलायौ ॥ 
तासों क्यो सकल दल्ञ साजो | सुनि सो वीर वीररस राजो। 
चतुरंगिनी सैन तेहि सजी। तेदस श्रच्डोदहिनी विराजी ॥ 
चली चम्‌ वसुधा बह ददं । भूरि धृरि धुव धाम्हिं धाद। 
मगधराज करहु ख््यन डरो श्रातुर सव दिसि मधुपुर पेयो ॥ 


श्रन्त-- 


दोहा 
युनि श्राये निज पुर तहां षांई वारिधि वेस्र। 
जानि जरे हरि वल सदल मगध गयो मगघेस ॥ 
कहत सुनत भव दुप हरत हरि गुन चरित श्रपार । 
कदु कट्यो जयसिंह चप निज मत्ति के श्रनुसार ॥ 
( सरस्वती भर्डार ) 


(२८) ख्यात-वात-संग्रह ! साइज ११-२८ १२-३ इंच । पत्र संख्या २८७ प्रति 
सजिल्द है । लिपिकाल-सं० १८६६ माघ वदि ८ सोमवार । अंथाम्रंथ १३०५००1 
अक्षर बहुत सुन्दर है ओर पक्की काली स्यादीसे लिखे गये दै! मेवाड़ आदि 
के राज वंशं से संवन्ध रखने बाली ख्यातो तथा एेतिदासिक कदानियों का यदह 
एकर अपूव संग्रह दै । पुस्तक इतिहास प्रेमियों के वड़े काम कीदै। इसकी 
विषय सूची नीचे दी जाती दै 


(१) सीसोदियां री ख्यात 
= =, 
राणं उदसिघ री वात 
मेवाड़ रा भषरां री विगत 
वनाख नदी नीर तै री हकीकत 
ज, [न म = क 
राणं उदंसिघ उदेपुर वसायों तं री वृत 


9 
[व ति = र ० या सि 


(8) 
(७) 
(८) 
(६) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१६) 
(१६) 
(१७) 
(श्म) 
(१९) 
{२० ) 
(२१९) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 
(२५) 
(२६) 
(२७) 
(२८) 
(२९) 
(३०) 
(३१९) 
(३२) 
(३३) 
(३४) 
(३९) 
(२६) 
(३७) 
(३) 
(३६) 
(४०) 


(२१९) 


मोहदव्‌ भे पातमा बादर चीन्तोद्‌ उपर श्रायो सै री वत 
राणां ष्मा चित्त मरन्निया री वृत 

संया राजिव रे नागीर सी वृत 

सौष्ौदियै राधकदे लापादत री वात 

मोढव रे पाठा रो मेदाद्‌ जेनीयो लायै तै री वात 
रणा श्रमरा र दरि सी वात 

पर्ठाण हाजीखोन रोरी उदिध वेट हे वै री वृग्त 
रं श्ंमरारे विषै री वात 

सकतावतां नै रावत मेद्यं मांमलो हवे तै री वृत 
सीसीदीया चू"दावतां री सापरी विगत 
सीसरोदीया इू"गरपुर वांखवाद़ा वाला रा धियां री वुत 
रावल मानरस्तिव री वृत 

सीसोदीया दगरपुर बाला रा घरियां री वात 
रावल समरमी री वुए्त 

रीदलौत्तां री च्योवीस साखा री.विगत 

हा्दारी साख 

देवलीयै रा धरियांरी ख्यात 

हाद रे पीदं री विगत 

छादे सूरजमल री वात 

दी रा देम री हकोक्त 

रायै मावदिघ रै जागीर सी विगत 

वागदीयां चटुबाणां री ख्यात पीदीयां 

यदेवा री स्यात 

वंघवगद रा धणीयांसी वृत 
सीरोहो रा धणीयां री यूत 

राव सुरताण रौ वात 

राव राजर्सिध री वृत 

सीरी रे देन री हकीकत 

सीरोदी रा घणीर्यो पाटवीर्या री वत्त 

कवित्त-चुते सीरोदी टीकायर्तो री पीड़रीरा 

भयां रजपृतां रौ ख्यात 

चटकंण सोनगरां री स्यात 

सौचीररी बत 

चहुवाणां कपलीयां री वात 

चटु वोदा री युत्त 


(४१९) खौीचीयां री ब्रात 


(४२) 
(४३) 
( ४४ ) 
(४९) 
(४६) 
( ४७ ) 
(भ्य) 
(४६) 
(० ) 
(५१) 
( ८२ ) 
( ३ ) 
( ४ ) 
( ९९ ) 
(५६ ) 
( ४७ ) 
( भत) 
(९ ) 
(६० ) 
(६१ ) 
(६२) 
( ६३ ) 
( ६४ ) 
( ६ ) 
( ६६ ) 
( ६७ ) 
(६8८) 
(६&) 
(७० ) 
(७१) 
(७२ ) 
(७३ ) 
(७४ ) 
(७९ ) 
( ७६ ) 
( ७७ )} 
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श्रणहलचडा पारण री वाद 

सोलंकीयां पारण श्राया री वुत्त 

लाखा एूलांणौ नु मूलराज मारिया री वात 
खदरमालो प्रासाद सिद्धराव कराया री बात 
कवित्त सिद्धराव जेिघ देव रा 
सोलकीयां पैराडां री वात 

राव सुरताण हरराजोत्त री वात 
सोलंकीयां देघूरी रा धणीयां री वात्र 
कल्टुवाहां री ख्यात 

कदुवाहां री विगत 

कदुचाहा सेखावतां री चिगत 

गोदिलपेड रा धणीयां री वातत 
खेदगोहिलां री वात 

रायसी महीपालोत री चत 

सोढं री वृत 

माटीयां री ख्यात 

विजेराव चंडाल रो वात 

राल्‌ देवराज धार उपर गयौ री चूत 
तिण संमे धार पवार धणी दै री वृत 
रावल ध देवराज रै पाट हुवो री वृत 
रावल्‌ जेस दुसालोत री वत 

कवित्त भाटी सालीवाहन रा 

्वारण रतन रा वेयवृज्ञा जु गोसु सिखो दियां री वाव 
पातस्राह जेललसमेर उपर फो लायौ री वृत्त . , 
रावल्‌ घडसी री वृत 

रावलु वशुसी री वात 

रावल मीमा री वृत 

माटीयां माहे केलं री वात 

उरजनो भाटीयां री ख्यात 

जिसा भारीयां री स्यात 

भाटी खूसीयोतां री ख्यात्त 

सरवहीया जादवां य ख्यात 

सरवहीया जैसा री वातत 

जाद़ेचां री ख्यात 

लापे जाद चे री चात 

राचल्‌ जोम लापाव री वात . 


. ६) 


(७८) 
(७६) 
(८०) 
(८१) 
(८२) 
(र) 
(८४) 
(८ ) 
(८६) 
(८७ ) 
(स्ट) 
(=) 
(९०) 
(६१) 
(६२) 
(६३) 
(६४) 
(६4) 
( ६६) 
(६७ ) 
(६८) 
(६६) 
(१०० ) 
(१०१) 
(१०२) 
( १०३) 
(१०४) 
(१८५) 
( १०६) 
( १०७ ) 
(१०८) 
(१०६) 
(११०) 
(१११) 
(११२) 


( २३) 


जादे चै शूल री वृत 

जाम उनद री वात 

जाम सतै तै श्रमीलोन बे हुई री वात 
खाना रायसी यै जादैचा जसा धवलोव वेट इद तै समे री वात 
सला रायसि मै जादैचा सदिव री वृत 
आलां रौ वंसावौ 

राव सीदैजी री वुत्त 

्कौनद्दरेजी रो वृत 

वीरमदरेजो री वृत्ति 

चूडेजीरी वृत 

गोगदेजी रो वृत 

श्ररढकमल्‌ जी री दव 

राव रणमलल ओ री वृत 

राव जगमल जी री वृत 

राव जनी रो यूत 

राव वौरकैनी री वात 

मटर रौ वृत 

चीकी वोकानेर बसायौ री वात 
कोधलनी री बात 

राव तीमेजी री वृत 

पतादई रावल सादो कीयौ तरी वृत 
सलपैजी री वात 

मोगादे वोरमदे रौ वात 

राव सीैनी खु राठोढां री ख्यात 
सैमल्मेर री वात 

दृद जोर्घावत री वु 

पेतमीह चू'दावत री घत 

गुनराच देम राञ्य व्ण॑न 

मकवाणा रजपूतां री घत 

पावूजी री वातत 

गोग वौरमदे री वृत 

हरदम उदु री दृत 

रातेढ न सूनायत पीमै पोकरणौ री घात 
जैमल वौरमदेवोव री वृत्त 

सीद सीथल रो या 


८ १९१३ ) राबरिणमल जौ र षुत 


७.९ । 


( ११४ } नरद्‌ सताव्रत री वात्त 

(११६) रवलूणकरणजी गी यतत 
(११६) मोष्ठिलों री वु्त 

.( ११७) दत्त राज कलौ उतरे गदे पारां री वंस्नावलौ 
(११८) रेडांरी वंप्राचली ` 
(११९) . जोधपुर चीकानेर टीकायतां री विगत 
(१२०) सेतरामजी री वृष्त 

(१२१) श्री वीकरैनी रे कवरां रा नाम 
(१२२) किसनगदर री विगत 

(१२३) राठोढां रे तैर खाखां सै चिगत्त ` 
(१२४) श्रगोतां रागेडां री पीटूी 

( १२९५ ) किसनसियोतां री पीढी 

( १२६ ) चन्द्रावतां री वात \ 

( १२७ ) उदे उगवणावतत री यात 

(१२८) वृदीरी वात 

( १२६ ) क्यामपान्यां री उतत 

( १३० ) दोलतावाद्‌ रा उमरावां री उतपत 

( ९३९१ ) संगम राव राखोद्‌ री चुत 


( सरस्ती भण्डार } 


(२६) गज-मोप । रचयिता-- माधोदास ¡ साइज ६०८०-२ द्ंच । पत्र संख्या 
२। प्रति में ज्िपिकालल का निर्देश नदीं है। श्रनुमान से कोई २०० वपंकी पुरानी 
प्रतीत होता है । इसमें गज-प्राह्‌ के युद्ध का वणेन ह । आरंभका थोड़ा सा घ्र॑श 
यहाँ दिया जाता है : - 


सुण पुर्ण वपांण संत गज प्राह उधारा। 
क्रिसन कथा संगत कल्याण समरणं ततसारा ॥ 
सुणतत सुखावत परम सुप सव का निस्तारा | 
पीर समंद चरि पंड पाहद श्रपारा¶ 
सर लहरी द्रुम तरल श्ंग॒ जलत ग्रघल धारा । 
शंच कर्दृब तमाल ताल तर लगे (१) तारा॥ 
वंनर रीं बडाघध वाघ धंख्रारह पारा। ४ 
वेध किरणन स्यंघ॒ चन शति जूथ शच्यपारा॥ 


( सरस्वती यंडार ) 


( २५ ) 

(०) गीत-रूपक-संग्रद । साद्व १२-३५४८६ दंव । पत्र-संष्या १४२ । 
धरति कोई ९९० बधं की पुरानी नजर आती द ! इसमे राजस्थान के चारण कत्रियों 
फे रवे हुए डिगल भाषा के २०० गीत श्रौर १०० के लगभग दुपय संप्रदीत है 
जिनसे महाराणा प्रताप, महाराजा जसर्वंतसिंद, राठोड दुरगादास् इस्यादि वीर पुल्पां 
का यशोमान दिया गया दै । इतिदास की दृष्टि से यद्‌ संद वदे महत्व का दै । नमूने 
फे तौर पर्‌ इसफा पहला गीत हम नीचे उद्भूत करते दै इसमें किसी पाददसिह 
शिवदानतिघोत की वीरता कां वणन दै श्नौर वारदट फतदसिद का लिखा हृश्ना दै । 


गीत 
करी श्चाय जाहर्‌ श्ररजे फनर दो करौलां, चद्रे वाहर गधरम पहचांि । 
चिकटदा चाल विकराल थार विचा, इसो नाहर पतै वेरियो धांपि ॥ १५ 
मोदि श्ंगम यदुह कीया जे सांशा, निरपिया सोद पागांड नागां } 
इुवंतां कंवर दैवं हाथी, लूय वथ हवौ यन्न चाण लागां॥२॥ 
दाच उमारि ऊभारि दाथलु दुवौ, बाट नम धारि दम फलंग श्रणवीह्‌ 
परतारौ पाग अदं उभारो जिण पदल, सतारौ तृरियौ कमार सोह ॥ ३ ॥ 
शोल वोदा नथ धद चूरती, इयि लगि गद्ेण रलं श्रधावौ | 
शरणौ रौ भवर्‌ श्रलि मर करेड नागी, पेम पाहद धणी वीच श्रायौ ॥ ४॥ 
पना वहै मङ्‌ करफद्‌ यरड़ पांसलुं, रेण पदि दषटद रत श्रनद्‌ रो । 
ताहि चिप्तौ षोड राट्दड्‌ उर्‌ पंड पंड हुवौ, हवौ सिघड धद भद दुजद्‌ हूत ।६॥ 
देवर क्षिधारे खुतण क्िवृद्प्वसै, सुजै मपंधर्वान सै श्रद्‌ समर भानि । 
धरम राजान रौ मान रौ कलौघट्‌, थान रौ धणी श्रायौ पतौ थांनि 1 द॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(३९) मीतावकती < पूर्वार्धं ) ! र्वपि्ता-रीवों नरेश महाराज विश्वनाथ जू 
देव 1 सादज ६-३>८११-= इंच ! पत्र-संख्या ८०। लिषिकाल सं° १८६१ ॥ विषय 
रामचरित । इसमें ऊुल मिलाकर ४०३ पद्य द । मापा सानुप्रास श्रौर कविता मधुर 
है। न्ते कायोडासाश्ंश नीचे दिया जात्ता हैः-- 


दिय खद एल पूल की दुरियां लै ठ रोक कदी किमि चेते } 
लाख लाख भरति षगुवा फणुवा लाल लाल दै तैदौ ॥ 
विरदसि विदेतति क सव सय सन मनि मनि मूपन दै चाये । 
श्रदेुत सकज्र सकल सख मंडल भल विदुनाय नाय मधि चये ॥ 
करि अस्नान पोस्नाकन मूपन यरि पिरि श्नमोते। 
सखन सदिव रघुनन्दन गीने चोपदार गन योक्े॥ 


{( २६ >) 


येक सरस सर चिच नुवरन णी नुवरन चैकी सोद । 
ता मभि रतन कमपनरू ता नर्‌ रन सदन सन मो 
तसरद उतो करक के यासा मगन सुर्य स्वै, 
पवाद चोक तट रुचिर सवासनं सुसमा सीय + 11 
तामं वेदे श्री रघुनन्दन भ्र चदुद्नि न्नं । 
पानदान श्यद्‌ श्यतरद्रान नर प्मर्‌ यिनन पर्‌ रातर॥ 
भून यमन सजित श्त्ति पुजितं सथन सम्यग गनभारी | 
ताषि समे मषा मेोष्धित सनये नसौ मद ष्पी ॥ 
कि जव्द्रेव नु सस नवाया राम रजायम पहु | 


ॐ 


योलत भो निसुनाय सुद्धित मनन पनात लम ॥। 


( सरम्थती हार्‌ ) 


(३२ > गुण गो्व्यंद्‌ । रनयिना--कल्यागा्रामे भादर । सादत ५-६>८८ टच) 
पच-संस्या ४० ! ज्िपिकाल-सं० ९८२४५ । दरष्टा, सीत, द्रुप्पय शादि द्रुम मिलाकर 
समे १६६ पय द । भापा दिग द । इसतें माधुय, कनद, श्चद्धुन श्रादि भिन्न भिन्न 
मनोभावों का लक्षण-उ्दादग्णा सदिति विविचन 


) एमविपयक्रायष्ुणक पष्ला 
अरन्थ देखने मं या दै । प्नन्थ कता नाम श्रमातमकतष्। 


आदि-- 
( गाथा इकश्द्धेरी ) 
सध्या अवि 
परमेसरि परिवद्य परम निवास परम ततपुरं। 
परम जोति परि रूप पर धामा घ्यातमा प्रसरीध। १॥ 
श्रलप श्लेष श्रपारं श्रनंत श्चधाहट मेय शछगाधं। 
शद श्रुती श्रगस णेदं घणददो वरण श्वरणियं ।। २ ॥ 
नीराकार नीरंजन नीरलेपं त्रीयुण नरीह नाय गीरथारं । 
नीगम नीकानन जारं निगम निधान नेतरायणं ॥३¶ 
प्रंत- 


दृष्टो 
( ससय भात) 
जगतत्तीघ रारणत दीन साहनदहां परतसाह। 
श्रागक्ि सीव गुण श्रागरे उपजीयो श्रणथाह 1] १६९ ॥1 


\ २७ ) 
दृह 
( सपो भाव) 
वाख समेसै वाघतरा लापष्ठोत कलयाण 1 
गायो श्री मोर्मीद गुख प्रादे भगत प्रमाण ॥ १६६ ॥ 
( सरस्वती भंडार } 


(३३) यण दर्ससि ! रचयिता-दरदास । सूद ६-२०८५२ ईच । प्र- 
संख्या १४ 1 लिपिकल--पं ९८३१, पौप कृष्णा ५, शगावार ! प्रति गुटकाकार है 1 
इसे भयेक पृ पर १२ पंक्तियां शौर भति पंक्ति मे ३०.३२ अक्र दै । विपय-ईश- 
महिमा 1 भापा--दिगल ) पद्य-संस्या १७४ । इसमें चार छंदों का प्रयोग हुमा है-- 
मोतीदाम, द्पय, दोह्या चनौर वे खरखरी । ईशवरयास के प्रसिद्ध मन्य हरिरस का 
संक्पिरूप दै। 


भ्रादि- 
दोदा 
लग्‌" टू पदी लुले पीताम्बर गुर पाय । 
येद महारस भागवत प्रा जास प्रसाय ॥१॥ 
जाल यले मन क्रम गल त्रिमल्‌ थायै दे ! 
माग हवै दौ भागवत समल श्रमणेह ॥२॥ 
धन्त-- 


दछप्पय 
द्यप तूमि श्यादेस मात दिण तात नि्प॑नौ। 
धात जाति धन पिना भाप श्राप उपंनौ। 
सूप रेख धणं रंग ध्यान जोगेष्वर ध्यायै। 
श्वमर कोटि सैतीस भमु सौ पार न पावै॥ 
धणधणं घट मांश घडण श्रलय निरजण पटू कटुव 1 
अयरेमपार पादै न कौ लप घुरप श्रादेख तुव ॥१७ ४ 
य्‌ प्रति स्यानीय प्रयागदास् जी ऊ श्रस्यल के पुस्दकालय मे वर्तमान है । 


(३४) गुर विदुदावली ! रचयिता-श्रवुरागोदास 1 साह ४-८>८२-र्‌ च । 
पन-संत्या २३। क्िपिल-सं० १६०० के श्यासपास } भ्रव्येक प्रष्ठ पर्‌ & पृक्तियां 


शौर प्रति पक्ति मे ६। = यन्तर द लिखावट बहुत सुन्दर दै । त्रिषय-गुर महिमा 1 
कविता-रली सरल ह । 


~~~ 
^) 
1 

र 


श्रादि- 
श्री गुरु निमोः निमो भगवांन । श्री गोविन्द्‌ सरन मम प्रान ॥ 
श्री इरिव्यास देव कौं ध्याई्‌ | ज्यो मन श्रावागमन नप्ताई 
बिन युर क्रपा मिले नदीं स्यांम । तिन गुर क्रपा सरै नदी काम + 


प्रन्त- 


दोदा 
दपा श्राव के जात रहि जादिन रस पचास्र। 
ता दिनि गुर विरूद्‌ावली कीनी श्रुरागी दास ॥ 


( सरस्वती भडार) 


(२५) चन्द्‌ वर री चात । रचयवित्ता-प्रतापसिह्‌ । सादज २-५५-८ ईच 
पत्र-संख्या ८ । लिपिकाल-- संवत १८२२ । विपय- अमरावती नगरी के राजकरुवर 


त 
प्रौर वदांके सेठ की पुत्री चन्द्‌ क्ुवरि की प्रेम कानी । इसमें ग्~पयय दोनों ह। 
पद्य-संख्या ६५ है । 


च्रादि-- 


~ € 
चापद 
समरं सरक्षत मात मनाय । गणपति रर के लागु पाय ॥ 
ग्रतापसीव रस कीनो काज । क्यु न कथ्यो रतिक कविराज १ 


ट्य । 
प्रतापर्खीघ खुसाणने इकम कीयो सताव। 
हस कचि सु रेस कहो श्रपूरव वात सुणाव ॥२। 
रसिक लोक सुद्ांमणो रसराजीग श्य गार। 
मुरां ही को मन हरे सवर रसन को सार ॥३॥ 
पनरे सै चालीसमें पोक्मास त्तिथ त्रयोदसी 1 
गुण कीनो गुण सार नगर नाम श्रमरावती ।४॥। 


न्त 


दृहा ` 
ऊुश्रर घरां पधारिया ऊदण क्लागा गेह 1 
सेठ तण जे श्रसतरी तिणसू घणो सनेड ॥ ६३ ॥ 


( २६ ) 
मेरेमन प्यारोतुः च्पे मे प्यारी फा मन। 
पीड प्यारी कष जोवदा प्यारी हमारे सन | ६४५ 
प्रतापी रे मन चमी कविनन्‌ सदु सोहाय। 
छग सुग जीवो ष्वद्‌ कुःवर्‌ यात कटौ फविराय ५६९॥ 
( सरस्वती भ॑दहार ) 


(३६) चदन मलियागिरि ठै वात : भरति नं० १। रचयिता--मद्रसेन । साल 
६-५२९५८ द च । पत्र-संस्या १० । क्तिपिकाल--खं० १७६७ वैशय सदी १५, बुध 
वार । पथ-संख्या २०२ ( दोषे ) 1 विपय~-चंद्‌न श्नौर मक्तियागिर फी प्रेम-कपा 
मापा--योक्षचाल की राजस्थानी । 
भादि-- 

दृ 
श्यस्ति धी चिक्रमपुरे प्रमी श्री अगदी । 
सन मन जीवन सुग्रद्न पूरन यगन जगीम ॥ २॥ 


यरदायक धर सरसी मत्त पिस्नारण्य मात । 
प्रणमी मन धर्‌ मोदरमरुः हरन ियन संघात ॥ २ 


दृषा 
फुम्मर पिता पायन चुदे मरि रूपे ररसंगण। 
प्सुप्रन ष्टी घान टी मतु न्वयि श्रग।| २००॥ 
दण ज गायो मन शम्य मयो मामो विरद दिमेोग 1 
मातं पिता भुत नित भयो श्रपूरव ओग ॥ २०१४ 


गाह 
पपी धदु्दराया कपयो मलजयागरो।॥ 
पित कप गदं पुरपयं हद्‌ ए गपोगड दोर एपं॥२०२॥ 
भरविनं2 २। साद्व ६-८>८४-१ दप 1 पप्र-संस्या ६! क्िपिकाल-सं: ६८२२1 
इममे दो छौ म्वा १८६ दै। प्रारंभिक माग उपरोच्छ प्रवि से मिश्रता षर 
सन्तिमिमाग निन्नद। 
क~~ 


शग धोन्यो शग दर्‌ मेदृणपरुः दद) 
सटी धने ए्पश्मोहय दुम प्रीति परपद ॥ १८०॥ 


( ३० ) 


सोदागर यरो वें राय रे चुग्व यन । 
सपरिवार सुन भोगव्रै जान फिसुर सुत भेन ॥ १८८॥ 
जाय लद छुनि निज पुरी भिक सुजने सवय नीय । 
भद्धसेन कदि पुन्ये भष युवद्धित मोग .॥ १८६ ॥ 


८ सरस्वती महार ) 


(२७) चमत्कार चद्रोदय । रचयिता--रमपुंन । सादज १३-५५८६-२ दव । पत्र 
संख्या ५। प्रव्येक पठ पर १४ पत्तियां नौर प्रति पेक्तिमें ३६ से ४३ नक्र श्रद्‌ द| 
प्रति सं १८६६, चैत्र वदि ६ सोगत्रारकी लिखी द| प्रन्धदौ कलानां में विभक्त 
है । प्ली कलाम र्सांकाप्रौर दूसरी जें मुख्य सुष्य द्र्लकार्यो का संक्तिप् 
विवेचन किया राया है । यंय का प्रारंभिक भाग निर्न टै. 


दोय 
सुमरतष्टी ष्छं सिद्धि सुभ कविके काज शमे । 
गुरू गोचिन्द िरिजा गिरिर जय प्रद धधिप गनेस॥ र ॥ 
श्री गुरूदेव प्रत्न ह जय मच्ति शति शिक्ाय। 
सविता उदु च्यु नैन दो ध्ंधकार भिरि जाय २॥ 
भर्ज जवि गोचिन्द्‌ गुन दन सुकयित्ता पैन 1 
मजं नूत की मंजरी स्न मधुर प्कि र्धैन।|३॥ 


५ 


गिरिजा प्रानन दषु के रिव सग भए चकोर । 
कंकन श्रहि संकल्प ` जलल पियत हसी युपमोर | ४॥ 
दरयो मोद तम पंचर सलभ श्वग्नि चप सीस । 

भर्यौ सिचा के नेष्ट सौं स्यान-प्रदीप भिरीस। ९ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(३८) चिघकरूट महात्म । रचयिता--रीवां नरेश महाराज विश्वनाथक्तिंहजू 
देव । साइज ६-४ ८ ५-२ इच । पत्र -संख्या १० । लिपिकाल- सं १८६१, चेन्न चदि 
१३ सोमवार । प्रसेक पृष्ठ पर १० पक्तियां प्नोर भरति पंक्ति भं २०। २५ चरचर दै । 
लिखावर साधारणतः अच्छी है। अरन्धय दोदा-चौपादयों मेंदै। इसमें चित्रकूट की 
मिसा बतलाई गई दै । रचना सरस हे । प्रन्धारस्म इस प्रकार होता है-- 


दोदा ^ 
जय गुरु गणपति चानि जय जयति सिया रघुनाथ । 
प्त पंकज निज हाथ गहि धरत माथ विसुनाथ।) 


। 


( ३१ ) 


चिप्र फे उीरथनि चाप्र कमदि निेरि। 
कहन कटः म साख पुनि पूद्धिम तन तिन हेरि ॥ 
जान्ना सष संवस्परी फो फन ताने होत। 
यृष्नर मापन “द्यं यह मादरम उदो ॥ 


{ सरस्ववी मंडार) 


६) छुनद पचार । रचविता-सुमदेव मिश्र । साद्व ६-१०८८-३ हव । पत्र. 
संख्या २०) लिपिश्ठल-सम्बत १५५१ 1 प्रति व्रहत जीरवस्या, गे है । इमफे प्रत्येक 
प्रष्ठ पर २१ पंछियां नौर प्रति पंक्ति मे ३१। २३ थकतर ट । लिसावट सुन्दर है । 
समे न्दो फा लक्तण-उदादर्ण सदिव विवेचन दै । 


भ्रादि- 


षो 
गनपति गरि गिरीम फे पाद्‌ नाद्‌ नि सीम॥ 
भिर सु्यि सुपदरेय को देत भरना श्रमीम १५१ 


धुष्पय 

रमत पम पर मनु नक नेंजीर्‌ रिरागति। 

विषद्‌ सरद धन मद्धि मनं एन दुति घुदि दाजति | 

मनुं बुुद षटदंपय पिल्लित घंपफ प्रसून ठति। 

मनुँ मभ्य पनसार पमति ककुम सङार धति ॥ 

द्विम गिरि पर मानदं रदि ईिरिनि मि धन धरि धरंग मह । 

सुग्यदुद सद्रामिव यदिन मन षिम्मतितिप नरिदं ४ ॥२॥ 
दोषा 

इतन गदित भू भाव {मनो विभूषन येम। 


„ आदिर स्नहीप ई भिरं चमेटी देन ॥२॥ 


षो 
एष्ट यन वरना ते द्ुनस्वमिर्घाप्‌ नाम। 
प्स तें कहत रनटु गुनि दहर सदन पिष्यमण 


(मरस्यतरी भर्टार) 


( र्‌ ) 


(४०) जगत-विनीद्‌ । रच्यिता-पद्याकर । सादज ८-५८५-५८ इ च 1 - पन्च 
संख्या ७१ । प्रति सजिल्द्‌ है ! जिपिकाल--सं० १८७ चैत्र सुदी १०1 पाठ शुद्ध है । 


श्रादि-- 


दोहा 
सिद्धि सदन सुंदर वदन नद्‌ नद्‌ मुदु मूल्त। 
रसिक सिरोमनि संवरे सदा रदहु श्चरुकूल ।२। 


र्त्‌ 


जगतसिह नुप हुकम तें पद्माकर लटि मोद्‌ । 
रसिकन के चस करन कौं कीन्दौ जगत चिनोद 1 १२३ ॥ 


८ सज्न-वाणी-विलास ) 


` (४१) जगविललास । रचयिता--कवि नन्दराम । साइज ६-४>८६-२ इंच 1 पत्र 
संख्या ३० 1 भ्रवयेक प्रष्ठ पर २४ पंक्तिर्या रोर प्रति पंक्ति मे १७। २० अत्तर है । 
लिपिकाल--सं० १८०८ भाद्रपद्‌ कृष्णा >, बुधचार । यह्‌ प्रति महाराणा जवानर्सिंह 
जी क पटने फे क्ये लिखी गई थी । पद्य-संख्या ४०४। प्पय, दोहा, कवित्त रादि 
विविध छन्दो का प्रयोग किया गया दै । इसमें मेवाड़ के महाराणा जगतसिहजी की 
दिनचर्या, उनके वैभव ओर राज प्रवंध क वणेन है । 


प्मदि-- 


छप्पय 
श्री लम्बोदर समरि सदा मंगल सुप कारिय। 
श्रति भरचंड सुज उंड सु ड सोहत श्रति भारिय ?। 
एक दंत मयसंत॒ सत्त सेवक सुपदायक 
गुन पूरन गुन गेह गुन सुदाता गुन नायक ॥१॥ ` 
बहु रिद्धि सिद्धि नव निद्धि कर सुन्दर संकर सुत सरस । 
रति द्धि दियन दिएे सुद्धि तो किणे जगतेस जस [१ 


दोह. 
श्री सरसति दीं सुमत्ति कीजे इद्धि विसेस । 
पादुः वर॒ वरदाइनी गाऊ जघ जगते ॥२]) 


भन्व-- 


द्ुप्पय 
सग निवास जग रान क्षियो महुरत सुपफ़ारिय । 
` कविजन परिगह ॒तिन्दै ददै तव्र रीर सुभारिय॥ `. 
भोजन विवि भकार गोठ है मई तदो तव। 
श्रन धन बसन श्रपार दूये जग रान चाज जव 
सय देम सुव्रम च्रानंद्‌ श्रति कहत नन्द्‌ बानी सरघ्त। 
जगतेन रान सम्राम सुव चिरजीवो कोरक वरस ॥४०४]! 


(सरस्व भंडार) 


(४२) जवानसिदजी री कविता 1 माद्ज ६-५८ ६-६ च । पत्र-संल्या ५३। 
लिपिकराल--सं० श०८३। इसे दौ भाग दै । पदले भाग में जवानतनिह जीके 
भक्ति-श्ननार के फुटकर कवित्त-सत्रैये रौर दूसरे मे पद्‌ दै । कवित्त-सवैयों फी 
संख्या १४२ छरीर पदो की १२३ दै 1 मापा सरस व्रजभापादै। इस संग्रह का 
पहला कव्रित्त यद्‌ टै :- 

विधन हरन श्रति ध्रानंद करन नित 
सिद्धि ॐ सदन सव्र दारज सुधारोगे । 
„, पुक्‌ दै रदुन गज यदन श्रनंद्‌ रूप 
न करि सष्टाय सर संकट निवारोगे ॥ र 

फएरप्रीधरन सुम वर श्री श्रमयदेन 

१ मन कै मनोरथ कै काज तुम सारोगे । 
दीन कै दयाल रदुपाल् सद्‌ जीवन छै 

रारे सुमाव ही ढे विर्‌ धिचग्ोगे ॥ 


( सन्नन-वाणी-विलांस ) 


{४३ जदोभीर चन्धिका । रचयिता शवदास । साश् ६-५०८८-४ ईच । 
पत्र-संल्या ६ । जिपिकाल-सं १७६६ श्रावण वदि १४, सोमवार । प्रति बहूव 
स॒न्द्र अपसो भं लिखी हई दै 1 

प्रादि 

छुप्पय 


ए सुनहु गनेम दिने देच पर्दे देमद्रर 1- 
श्रंयरे म्रानेस सेम नपठेम वेम धर ॥। 


( रेट ) 


पन्नगस प्रेतेख सुद्ध सिद्धेस देपि श्रव 1 

विहंगेस स्वाहे देव देवे वकष सव | 
प्रथु पवेतेश लोके मिलि कलि कले केसत्र हरहु । 
जग जहांगीर सक साहिकौ सुपलु रदा करहु ॥९॥ 


दोदा 
सोरह सँ उनहनत्तरा माधव मास विचार्‌ । 
जहांगीर नस चन्द्री करी चंदिका चार्‌ ॥२॥ 
प्रत्त- 
सवैया 
भागीरथी तट सोकल केसव दान दी देह दर्द्रिनि दाहो । ` 
वेद्‌ पुराननि सोधि पुरान भ्रमाननि के सुन पूरन गाद | 


निगु न नित्य निरीह निरंजन श्रानो हीये जग जानि वृथाहं । 
मेरे गुलामनि ऊ है सलाम सलामति साहि सक्तेमहि चाहो || १६० ॥ 


दोदा 
जहांगीर जू जगतपति दे सिगरो सुप साज । 
केसवरादइ जहानु मे कोयो राय तें रा । १६९॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


(४४) जगल विरदावली । रचयिता--घनुरागीदास । ४-८>८३-२ ईच साई 
की दछधोटी पुस्तकाकार भति है । इसके भ्रसयेक पृष्ठ पर ६ पक्तियो चौर प्रति पंक्ति 
६।म अत्र है । प्रति सं० १६०० के आस पास की लिखी इड प्रतीत होती दै 
विषय-कृष्ण भक्ति ! रचना साधारण है । 


 श्रदि- 
हो ल जै भगवान ऋपाल ! हो निज जन पालक नंदलाल || 
हो जसुदा की कंपि उजायर ! हे छरृजराज कवर सुपसागर ॥। 
हो बल्िदेव अनुज गिरधारी । हो सुषदैन पिता महतारी ॥ 

श्मस्त-- 


या रस चिन जो श्रनि रख ध्यावै । ताकौ चिधनां सुषन दिषा्ै ॥ 
जेया रस दुकन -श्चायके रही । ता पद्रज भूषन सिर सें रही | 
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या रख खर श्राद जीद वदी ! त्ष चुगल विरदप्वज्ि कदी } 
हृ मोग चनुरामीदरास्र । जनम जनम दीज्यै बृज वष ॥ 


८ सरस्वती भंडार ) 


(४४) जमल पलाख । रचयित्ा-नरवरगद-नरेशः महाराजा राममिद 1 पच्च 
संप्या २० ।“क्िपिकाल--सं० १८५०, चैव सुदी २, गुरुवार । परय -संखंया १०१ 
( कवित्त ) । विपय-नायिङा मेद्‌ । श्ेगार रम फो वड़ो प्रौ रचना है 1 


श्रादि- 


कवित्त 
सोद युक्ट सीम कुंडन श्रवन सोद 
+ मुरली श्रधर धुनि मोष त्रिुवन कौ । 
लोचन रसाल वरू श्रङुटी विमाल सोर 
सों बनमाल गरं र लेती मन कौ 1 
रूप मन मौन दित्तप विपा वारौ 
सन्दर वदन पर फोरिक मदन का। 
जगत निवाय कीन सुमति प्रका मेरे 
उर म इनाम विला वरनन दौ ॥१॥ 


कवित्त 
जरव्रनाथ वर्ति मुत रामतिहं 
रचिर यनायौ भ्य रसो निवास टै! 
गायै ज गवा सुरै प्रेनर्म मगन दोह 
ताद उर राधा मन मोहन कौ वन ट॥ 
सवने भर्ये स यरम दुरोम पुनि 
सुदि तिथि पचै गुरगार माच माम है! 
रनिङ्‌ हुलाक्त कर मुमचि प्र्माम कर 
नवृ"्स्ट मर्यः शुग विक्लात् ई ॥१०१। 


( सर्स्ती संहार) 


४६) जोग पावद्ी ! रथयिवा--गरीचगि८ । साढय ७-८४-२ ख 1 
पत्र-संप्या३। ६श्ददोकोष्टोटो मीरयना ट) प्रनिनें ज्िपिकाल्क। निं 
नष्ट, पर रुपन्रेणमे को$ वपी पुरानी दिलद्देनीह। दनम प्रत 


मरल्ल मापा में च्राप्यासमप्राद्‌ सथा नोनि-उषरया षतो बति यनन्नाईगःं ह1 फपिता 
यष्टु मार्मिकट। 


॥ 


( २३६ ) 


श्रादि~ ` 
क्रोध ल्लोभ दूरे परिहरवा परिहरि ममता माया । 
गोरपनाथ इणो उपदेषी कणयरी पाय बुाया | १॥ 
सवकन वोलणा धचकन्‌ चल णा जो सुकेवा पायं । 
- देसि विदेस इण परिभमणा भणि गोरप रायं ॥ २ ॥ 
्न्त-- 


जती जोगी कापदी सन्यासी इस रादै जै जोवई्‌ । 
गुर को दास गरीवगिर बोलद्र सोद परम पद्‌ पावह्‌॥६१॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


८४७) ज्ञान समनदर । रचयिता-सुन्दरदास । सादज ६-६ > ५-५ इच ! पत्र 
संख्या ४३ । लिपिकाल-- सं ० १७८२, भादो वदि ११ । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियां 
श्मौर प्रति पंक्ति मे २०।२१ श्रक्ञर है । श्रक्तर सुन्दर नर पाठ शुद्ध है| प्रथ पोच 
उत्लासों में विभक्त दै । प्रथम उल्लास में २७, दुसरे में ५६, तीसरे-में ६०, चौय में 
६५ जौर पांचवें में ६६ प्य है । ( 


श्रादि- 


दछप्पय 
प्रथम वंदि परब्रह्म परम श्रानंद्‌ स्वरूपं-। 
दुतिय बंदि गुरुदेव दियौ जिह ांन श्रनूपं॥ क 
नित्तिय वंदि सव संत जोरि कर तिनके श्रागय। 
मन वच काय प्रमाण करत भय रम सव भागय ॥ 
इहि भोति मंगलाचरन करि सुन्द्र यंय वखानिये। 
तय विध्न न कोऊ उपजय यह निश्चय करि मानिये | 


संवत सत्रहसै गये जपै दशषेत्तर ओर । 
भाद्व सुदि एकादशी गुरवार सिरमोर ॥ 
ता दिन संपूरन भयौ क्तान ससुदर सुरथ । 
सुन्दर श्चौगाहन करे लहै युक्ति को पन्थ ॥ 


( सरस्वती मंडार › ~ 


{ ३७ ) 


(४२) ढोला मार सी चौपष्ः प्रवि नं १। रचविता-कुशललाभ 1 साद्व 
५२९४-४ दव । पत्र संख्या २८! लिपिकाल-सं० १७२६९अअरासाट्‌ सुद १५ गुरुवार । 
पद्य-सतंख्था ७३३। इसमे दोना-मार > दो के साय साथ छुतत्तलाभ रचित चीप 
इया मी ट । प्रति में ददोमंग चहुव है । 


भादि- 


भन्त-- 


दृहा 
सञनु सुरासुर सामनी सु माता सरप्च्त } 
विनय करी ने विनदु दे सुम्ड भवरज मत्त ५१ 
जोतों नवरस एण जुग सवि धुरि िणगार । 
रागी सुर नर रंजिया श्रवला चमु भ्राघार 1२ 
पचन दिला विनोद्‌ रघ षाव भाव रति दास । 
प्रेम प्रीच संभोग सुप पए सिणगारं भ्रावास ॥३॥ 


दीपद 
संग्ठ सोलर सोदधोतरै श्रापाठीन दीवस्न मनपरै ॥ 
जद़ी जेमलमेर मं कार वाच्यां मुय पामे संमार ॥9३२॥ 
सौमल्‌ मगुप चतुर गहगरै वाच ङराललाम एम ढरै॥ 
र्षि मनिषसुयसंपदा लृ नेनर पमे सदा [[७३६९॥ 


( सरस्वती भडार) 


प्रति नं० - ! मान ६-३८५७.३ इव } पत्र-संल्या ६८ 1 ज्िपिकाल-सं० 
८१६, श्रावण ष्या १, वुषवार । छंद-संख्या १००१1 प्रपि सचित्र दै । प्रत्येक पन्ने 
फी एक पीठप. चित्र ध्र दूमरी पर कविता है। चित्रप्रय के मुख्ये दोक 
भाव फो लेकर क्रित किये गधे । परदो-चारणो छोड कर शेप सय चित्रफला 
षौ चषि से साधारण फोटिकेरदु। दो-क चित्र श्रस्लील भी द| प्रति वहत बुरी 
छवरया मे टै । मका पषा पन्ना विर्र्ल गायव ह दूमरे धौर तौमरे पन्ने में 
क यहेरदेदधेग्येहश्नौर चौये पन्ने कामितं एक चौथा मागर्‌ गया दै। 
चन्यपर्नोषीमीयद्‌ दालत है कि दाय क्लगति दी दारु ॐ सूय परतो कीतर 
ट्टने लगते ह 1 शायद्‌ चिन फे रंग दे मायमिक्ते हप च्म कतार फेकारण दन ` 
यद दति र दै चनौर उचरौत्तरदो रदो दै) उत्त प्रवि नं १फी सरद यद भी 
शन्न मरू सा दृहा फा शुदाज्ञनाम व दूदा-पौपरं याज्ञा स्प दै । सेन उमष्ै 


( देल ) 
श्पेक्ता इसमें रद्८ छंद प्रधिक दँ । धरति यह भी वहत व्मशुद्ध लिखी हरे ` । 
माल्लुम दोत्ता दै, प्रति को तैयार करवाने वाते का ध्यान चित्रकारी की शरोर च्रयिक्र 
रहा दहै, पाट-शुद्धिकीश्रोर्‌ कम प्नन्तिम भाग नीचे उद्धुत किया जाता हैः-- 


चपर 
पटं श्रद्ध तीं पतसे । वीचार जो तद कीजे परो 
समत सोल स्तोत्रे ६! श्रपातीज दीवक्त मन परं || ६६६ 
रीधि दृधि पावैं संपदा । सांभलतां जावे श्रापदा || 
जोदुी जेतलमेर संभार । वाच्या सुप पावे संसार्‌ 1१००० 
साभलतां चतुर मन ग्ट । वाचिक कृप्ललाभ पेम कटे ॥ 


चृ 
ठोल मारू परणिया तीणी रा यह सदनाय । 
धन भरीयांणो मारवणि टोल्लो करम रण 


( सञ्जन-वाणी-विलास ) 


(४६) टोला मारवणी री वात । रचयिता-- ज्ञात । सादज ६-५>८ ८-५ इ'च 1 
पन्न-संख्या २५। ज्िपिकाल--सं> १५६४, मागेशीपं सुद ३, शनिवार । विपय-नरवर 
के राजङ्मार दोला च्रौर पूमल्‌ की राजछमारी सारवी की प्ेम-कदानी । इस १०० 
दोहे है। अंतिम १० दो्दो को छोडकर शेप फे साथ गद्य-वारताभी है। 


च्रादि-- 
वारता 
राजा पुंगलु र देसरौ नाम पुंगल } जात भाटी । इस समीया माहे देख माहे सल्‌ पद्यौ । 

सु राजा पु गल सारी परजा नें लियां -देखड चलौ कीयौ । राजलोकं सित सेम बाला जुता 
गादा पोली मारग हता तिके हाकरिया। श्र राजा रो ल्होद़ौ भाई गोपालुदास तिणने मतौ 
करने सात सै रजपूतां सृं गढ़ मादे सावधानी करवा सार मेलीयौ । जारो कों सूनां गड 
माहे दुखमण चाय वैससी तो धरती जासी । तिणथौ भाई गोपालुदास नँ धरतीरी घणी 
सरम भलवे नँ रजा पुःगल्‌ श्रसवार इवो । चलतां राजा दृहो कदीयोः-- 

हा श्राप देसदे एक न भजे रीड । 

कै तौ वै यवरसणो कै फड़को कै तीड ॥ १ ॥ , 


पन्त-- 

| दोदा 

सारणी ठोलो कटे सु जमन देस पीज 1, 

मरू मिन्लियां धरत हद पेम पीश्चारी चीज |} ६७}! ` 


( ३६ ) 

सेभुप दोतते दापिया मारू पंड वपांण । 

माग्यणी मिलिया पधे जाणयौ जनम परमाण 1 ६८॥ 

पचा दम परपरौ मेगल नें मदुपिघ । 

शना ही थौ मारव कत सुदागय क्थ | ३६ ॥ 
श जवज तुरंगम नवल धण्‌ भव तट्णी सं नेद ॥ 

नदे तिरी घर दादौ वरस सदावो मेहं || १०० ॥ 

( सरस्वती भंडार > 


{४०} तच्ववैन्ता रा सयैया । रचयिवा-- तत्ववेत्ता। साई १०-५०८२९.६ इच । 
पतरसंख्या ४५1 पूरी भ्रति मे ६८ चंद ये, पर पहला पन्ना जावा रदा दै निससे १३ 
दन्तो म्ये ष्ट छोर इस समय हसमे सिफं ८५ छद्‌ रह ग्ये है! ति में 
कहीं मी ल्लिपिकालल का उल्लेख नष्ट टै । लेकिन प्रति दहै यद्‌ बहुत पुरानी 1 अनुमानतः 
कम से कम ३०० की पुरानी दोनी चाये । इसमें नारद्‌, जनक शमादि योभियों छी 
काप वर्णित दै । प्रति के उर इसका नाम (त्ववेतारा वैया ज्िखा 
हश्रा है । लेकिन इसमे सयैया एक भी नही, समी दप्पय है 1 श्रंतिम छप्पय यँ 
दिया जाता दैः-- 

एष भौमिका श्रत पक कंदरा धरपारा। 
एक पिता एक पुरूष एक यद दंस उदारा |} 
उभे याणी पक पकप रूपा नारी। 
एक धूसलो एति एफ पुरे म श्रधिङारी ॥ 
एक सप श्रादिष्ट ६ खाय जायं दीद नीं | 
ततयेता दुख सष नै द्म यात नारद्‌ की ॥६८॥॥ 
{ सरस्वती भंडार) 


(५१) व्रिया विनोद । रचयिता सरली 1 साड ६-४५८ ८-४ दरव । पत्र-संख्या 
६१ ॥ प्रति यदुत श्रशुदर लिसी षटं ह ! लिपिकाल-- सं १८००, श्रावण सुदी &, मग 
घार । मापा--राजस्थानी मिश्रित पिंगल । पय-मं्या १५८९ । प्रथ दो्ा-चौपाहयो मे 
1 हममे मदृनपुरी के श्रीपाक्न नागकू किसी सेढ फी व्यभिचारिणी स्थी फी कदानी 
६1 विषय फान्पनिकः है । 
प्रादि-- 
दोष 
प्क श्दुन अपतै दुन यप युभि भनपार । 
डं त्रिदा पिनोद्‌ गुरा सप बाठन म सार ।1१॥ 


(- ४०. 9. 


प्रथम वंस चडुश्रांन को वरणि करू विसतार । 

© 4 

रावत धर्मागद्‌ भये रान धरा रिद्धिपाल। 

तिन सुत पीधल परगद्यो सुरतानन उरसाल ॥ ३ | 

ता सुत रावत रूपपरती पाग त्याग गुन जान्‌ 1 । 
जिन घर उदल ्रवतर्यो कविता कर वर्पान || ४ ॥ 

सेदपार चित्तोरगढ़ राजे जैसिव रान। 

ताको भर उमराव सुनी रावत उदीयाभांन ॥ ९] 


दोदा 
दीनी सीप क्पुरऊु दीयो क्ुवर ऊ लार। 
चदे पाप प्रगासियो जवं परी सिर मार ॥ १९७ ६॥ 
यहं न्याव हरक हरकौ भूप कीयो मन जान । 
सो काजी किस नीकरे कीनो न्याव निदान | १५८० ॥ 


पोद्धी (थी) च्रीया बिनौद्‌ की कीनी अति मति सार । 
सल्यो क्यो ज्यो करटं प्य सुकवि सुधारि ॥ १६८१ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(५२) दत्तात्रेय लीला । रचयिता-मोदनदास । साइज ७-६>८७ इच । पत्त 
संख्या  ! जिपिकाल--सं०१७२४ । प्रसेक प्रष्ठ पर १४ पंक्तिर्या ओर प्रति पंक्ति मेँ 
२०।२२ अन्तर है । लिखावट मदी है । विषय--भगवान श्रीकृष्ण का ऊधव को 
ज्ञान-उपदरेश । मन्थ का नाम "दत्तात्रेय लीला" रखा गया दै जो भ्रमात्मक्र है| क्योकि 
-“आआदि से न्त्‌ तक्र इसमे न तो कदी दत्तात्रेयका नाम श्राया दहै ओर न उने 
विषय की कोई बात ही कदी गई है। 


च्रादि- 


ह्र रामती इकंत निवासा 1 हरी क" दे उधौ दासा | 
ग्यान विचार विवेक सुनाश्रो } मेरे जिय को तीमर नसाच्चो | 
कवन पुरिप कैसी तेरी माया 1 को क्रिपा करि त्रिुवन राया ॥ 
कैसी वीधि प्रानी संच पावै] काल जाल मय. दूरि -रगेवावै ॥ 


( ४१ ) 


न्त-- 


श्च सयान कृद्यो नाना विधि! निय नन कैसोफी शपनी निधि 
जो या लीला सुतै श्रू गायै । स्यान चराग मगतं उपनावै ॥ 
सेख मदे पार नदीं पै । मोहनदास जया मत्ति गावै | 


(सरस्वती भडार) 


(५३) दलम भागवत स द्या । रचयिता--एठोड प्रध्बीराज्ञ । साई 
७.४० ६-२्‌ इच । पन्न संख्या ७1 प्रति में ज्िपिकाल द्विया हरा नदीं है । रूप-रंग 
से कोई २००-२५० वपं की पुरानी भरतीत दोव दै । इसमें कृष्ण-भक्ति के १८४ दोहे 
ट| भाषा दिग है} रचना प्रीद श्चीर परिमार्वित द! 


भ्रादि-- 


दृहा 


लौह पारस. नीव श्री पिणं श्रधारै धाम 1 
कूट मो साचौ छमन मेदणडार प्राम १११॥ 
जिण श्रम सु चालो दामोदुर द्रसावियौ 1 
सगल पायौ सोज वार्ह वलमदेव उत ।२॥ 
पाम पाणे जाद प्रिह वाददा गोकलु तथा । 
चीख्ल बदर वद भरातम ऊंमरहौ कीयौ ॥२॥ 


प्रत-- 
द्या 


श्राखी मोरा श्रवगुखां साद्व देर गुणांद। 
युद वरव रेण कण पार न लमु स्याह ॥१८०॥] 
जे मै घण श्रवगुण कीया तोड लेखौ तो यि । 
तोरण मदी श्रीमा तु कान्ह लेनयि।१८१॥ 
साद्‌ हरि ध्रापिन धापद्ः साह संपद संपि। 
निचि सु" पीड वीस मूः गुग्ये सदपि ।|१८२॥ 
गुरद़ गुरदधन पलक म जोजन खां जाद्‌ { 
माद जे पदीयौ जय प्यायतां साद्‌ 11१८३॥ 
मापण रतन मथेष्ट %टे पिंद्धापी किमि! 
घरीयौ छासि करो षारिध वमदेराय उत ॥१८०॥ 


{ सरस्वत्री मंहार ) 


( ४२ ) 


(५४) दसम स्कध । रचयिता-नन्ददास । साइज ७-६>५-६ इच । प्रति 
सजित है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १०।११ पंक्तरयो रौर भ्रति पंक्ति मँ २३। २६ 
श्रत्तर है । प्रति सं १५७३० की लिखी हुई है। विषय--श्रीमद्भागतत के दशम स्कं 
का अनुवादं । भ्र॑थ १६ अध्यायों मे विभक्त दै । अंतिम दोहे में कवि ने इसकी शलोक 
संख्या ५००० तलाई है । 


„ श्रा दि- 


दोहा 
नव लदधिण करि लदिजो दशमे श्राश्चरय खूप ॥ 
नेद्‌ च॑द्‌ ले प्रथम तिहि श्री कृपष्णाख्य श्रनूप ॥ १ ॥ 


चौपाई 
परम विचित्र मित्र इक रहै । कष्ण चरित्र सुन्यौ ज्यौ चदै ॥ 
त्तिन कहि दशम स्कंध जु श्राहि । भाषा कर कचु वरनह ताहि ॥ 
सवक संसक्रत के द जैसे। मोप सम "परत नहिं तैसे ॥ 
तात सरल हि भाषा कीजै! परम अष्टृत पीने सुख जीजे ॥ 
तासों नंद कहत है जौँ | श्रहो भिर रती मति कँ |] 
तामे वदे कविजन उर । ते वै भ्रजहु नाहिन सरमे ॥ 


च्रन्त-- 


कवित्त 


वेदह् बषानी विविध ब्रह्माहं न जानि 

सनकादिक न मानी सुख श्रद्युत कदीये । 
भ्रु छवतादं रिप न्यास पडादईं श्युक 

भगत दिद्ाय सुतो गदे करि गहीये । 
कटुके ञुराये जिन शूले रे सुगध नर 

हरि गुन गाय हरि संतन मँ रदीये। 
जाको नाम लीय नर पावत्त परम रति 

ताके जस एल को प्रमान कैसे लीये ॥१०९ 


दोदा ् 
पांच हजार शलोक कटे कीयो दशम वघानि ॥ 
घरि बद्र मतत कोऊ पटौ मूल यंथ परमान || १०६ 


( सरस्वती भंडार ) 


५. 


( ४३ ) 

(५) दादूजी कि सापी । रचयिता--दीदू दयाल । साई १२.०८६ इच 
पत्र संस्था ४५ ॥। लिपिकालं --सं० १७६ आपाद्‌ सदी ७, मगलवार । इसमें दादूली 
की रधन६ सायो संमदीत दै जिनका विभाजन ३० शीरपक मे नीचे क्िखे 
श्ननुसार हुमा दै 1 


नर शीपंक का नाम साखी-संख्या 
१ गरुदेवको श्रग ६ १९० 
४ सुभिरण को श्रंग श्रम 
३ विरहकोश्रंग १५६ 
४ परचाको श्रंग ३२७ 
; जरण कोश्चंग ३२ 
६ हैरान कोश्र॑ष २६ 
७ सै कोश्रंग १ 
प पतिव्रता कोश्रंग ६२ 
६ चितावणौ को श्रंग १३ 
१० मन को थग १२७ 
११ सृखिमजन्मङो श्रंग म 
ष्य माया कोश्रंग १६७ 
१६३. सचिष्ो शग १६६ 
१४ भेपकोश्रंग ४६ 
१९ साघकोश्चंग १२६ 
१६ मधिषकोभश्रंग ध्म 
१७ , सार राहीकौश्रंग २९ 
श विचारकोच्चंग भ 
षष गेसासकोश्रंग २२ 
२० पीव पिद्धणकोश्रंग ४१ 
२१ सश्रधाईूकोश्रंग ४२ 
२२ मबदुकोश्रेग २१ 
षदे जीवत गरतकद्धोश्चंग २७ 
गे सूरातणु खोश्रंग सष 
२६ , काको धग &< 
२६ संजीवनी ोश्चंग २० 
२९ पारिखको श्रं ४१ 
> उपज्छदकोश्यंग २० 
३४ दया निरवैरता को श्चंग ॐ 


( टट ) 


३० । „ छन्दरिको ्रंग | ३ 
३१ किसूरियारगकोश्ंग १४ 

-३२ निदाको श्रय . १६ 
३३. निगुण को श्रंग | २५ 
३४ यीनत्ती को श्रंग ७७ 
३९ साखी भूत कोश्रंग १८ 
३६ वेली को श्रंग ` २० 
३७ प्रचिहड को भ्रंग ` ११ 

श्रादि- 


दादु नमो नमो निरंजन नमसकार गुर्देवंत : । 
वदनं सर्व्व साधवाः प्रणामं पारंगतः ।१॥ 
दादू गव माहि गुरूदेव मिस्या पाया हंम परसाद | 
मस्तकि मेरे कर धरया दत्ता श्रगम श्रगाध।]२]] 
दादू सतगुर सहन मेँ कीया वहु उपगार । 
नृधन धनवत करि लीया शुर मिलिया दातार ॥२॥ 


श्रविहड श्रंग विह नहीं श्रपरलर पलटि न जाद्‌ | 
दादू घट एक रस सव मै र्या; समाद | १०॥ 
कवहू' न विह सो भला साधू दद्‌ मत होड । 
दादू हीरा एक रस वाधि रगद्डी सोई ।११॥ 


८ सरस्वती भंडार) 


(५६) दामोदर लीला । स्वयिता- देवीदास । साइज ६-६><४-८ ईच । पन्च 
संख्या २१। लिपिकाल- सं ०१८७२, श्रावण सुदी १२, बुधवार । प्रत्येक प्रष्ठ पर ६. 
प्॑तियाँ मौर प्रति पंक्ति से १८।२० अन्तर दै । अतर वंडे-वडे, सुन्दर श्रौर सुवाच्य 
है । इसमें श्रीरृष्ण की बाल-लीला ऋा वसेन है । 


श्रादि- 


गुर गणेश पद्‌ वंदन कर्कि संतन कौ सिरः ना 
वाल विनोद्‌ जथामति हरिके सुन्दर सरस सुनाऊं ॥ 
भक्तन के वत्सल कंसनासय तिनरी अरुत लीला | 
सुने संत संव सावधान ` ह श्री दामोदर -लील्ला १} ` 


{ ४५ } ड 


= = 


मनिप्रीव नलच्वर समे तारन देर न बादं। 
स्यौक्ते सरव छ चार न लग लोला चुम सुदईं ॥! 
शी दामोदुर फी यद जीरा देवीदप्य कदी है} 
संद जनन श्च चरन रेनु दधी उनमन भोर छ हे 116था 
॥ ( सरखती भंडार ) 


(५७) दीनविरदावली 1 सवयिता--घ्नुरागीदान । ४-८>८३-२ इ'च साई कौ 
धुस्तफाकार्‌ प्रति दै । इसके प्रवयेक पृष्ठ पर ६ पत्यं शरीर प्रवि पंक्ति में ६।७ धक्तर 
| पत्र-संल्या २८1 लिपिकाल-सं०१६०० के श्रासपाम । विपय-छृष्ण भक्ति 
भ्न्य दो्ा-चीषयो मे है। 

प्नादि-~ 

यी गुर श्री रिम्यासर दुयानिद्धि 1 तुम सै ई पादं मनन सिदि। 
मोर निनयलरै कदु नांदी। वृद गदौ शाद पुम यष 


थ गोपाल सुनाऊं साची । भत्तरजामा ठ नष घची। 
अगढे घम दिदि नर सर्र। दृः सय ज चैवे उर] 


प्रन्त-- 


` दोघ 
शष्टद्म यत्तीस म । दि दसमी मधुमास } 
करौ दीन दिरद्दखी । या भ्नुरागीदास ॥ 
( सरस्वती भंहार ) 


(५) ध्यान कीला ) रचयिता--माधौदास । सादय ५-६>८५ इच । पत्र-संख्या 
२1 किपिफर्त-सं० १७२४, फु स्री ६, सोमवार । दद-संस्या ७०। विषय-- 
दशाराघना 1 ५ 


( 


भाद्रि-- 


भीरौ गुर शरनारवीदे ्दुना रिं भ । 
रे भन सुनी परमया सेसु कटू रष ॥ १॥ 
कीदि मरार सुन्व पापी दुप दोष नसा 
सद भाद लो चारं सुनी सुगम उपाई ॥ २॥ 
मयम सुमरी प्रीदादना चती सष्न द्धी मोमा। 
अमर समव बुमुमप्वननी मष्द्द्‌ फाषोमा॥३॥ 


( ४६ ) 
छन्त-- . 


हरी जलनीधि तँ थल करे प्रगीन तें सीतल करई 
श्री ते मत्र केरे हरी श्रापदा सव हर ॥ ५६ ॥ 
सोद हरी श्री नीलसीपिर फर भोग विलासा, 
श्री जगंनाथ को दालाुदास गतै माधौदासा ॥ ७७ ॥ 
` (सरस्वती भंडार) 
(५६) धडुर्विद्या । र्चयिता--रीवों नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ज्‌ देव । 
साइज ६-५०९६-५ इ'च । पत्र-संख्या १६ । प्रत्येकं पृष्ठ पर १६ पंक्तरयोँ नौर प्रति 
पंक्ति मे २०।२२ अक्षर है । लिपिकाल-सं° १८८६ । भ्रन्थ में धतुर्विया सम्बन्धी मोदी 
मोरी वाते वत्रलाई गड हें । इसका दूसरा नाम रीर विजय" भी है) रचना सरस 
प्रादि- 


दोहा 
जय गनपत्ति हनुमान जय जयत्ति सीय रघुनाथ । 
जेति सरस्वती मातु की परत्त पाय विसुनाथ ॥ १॥ 
हरि गुर प्रियदास पद्‌ धरि धरि कर श्र माथ। ` 
वीर विजेष्र नामको अंथ वदत विसुनाथ।| २॥. 


अन्त-~ 


प्रति धीरज धारे लरे मन करि परम उद्धाह॥ 
जिय सुजख श्री जगत मह मरे स्वम सुव लाह ॥ 
चीर विजय करनास को चीरन प्रद्‌ सुद्‌ गाथ॥ 
श्री जयसि सुवाल सुत कियो विदित विदुनाथ | 


( सरखती भंडार >. .. 
(६2) नखसिख ! रचयिता--रूपजी । साद १०५८४-३ इ'च । पत्र-संल्या १५। 
लिपिकाल--सं° १५७३७, व्येष्ठ सुदी ८ । सोमवार । छंद-संख्या १६७1 गार रस की 
बड़ी प्रौढ चौर परिमार्जित रचना दै । 
श्रादि-- 
दोहा 
पक रदन गज वदन वर॒ चिया सदन सुदेस 1 
विघन हरन सव सुष करन गवरी पुत्र गनेसख ।! १ 1 


( ४ ) 
करि प्रनास तिष्ट रूप षवि करिविर तने मन क्लीन | 
रघा श्चग श्वरः प्रति वरनन द संवि कीन 1 २॥ 
जात चु पोना प्रगट नगर मेवै घास) 
रमदासको नंद है इरि दासनि कौ दस ॥३॥ 
सुरान छौ धान कंवि प्रयि रित वनाद्‌] 
मरन जानी चरन हुं सुगम सुभाद।॥४॥ 
श्रन्त 
दोदा 
यह नख धि वरनन विविध पटर सुमै जो भ्रीत 1 
गंत भागे गुन सूप नित बदृत घाव रति रीत ॥ 
चूक प्री ई बं ज्यौनजो कटु मेरे सोध। 
लीज्यौ सुदथि सुरि ऊँ दीजौ उपमा तोष ॥ 
( सरस्वती भंढार ) 


(६९) नागदमण 1 र्चयिता--सोँया मूला 1 साई ७-६>८७ इ "च । प््र-संख्या 
११। प्रवयेक पृष्ठ पर १९ पंकतियां श्रौर प्रति पंक्ति में २०।२२ भार टै । पदला पन्ना 
थोड़ा सा फट गया दै । लिपिकाल्ञ--सं०१५२४ ! भापा-ईदिगल 1 विपय--कालिय 
मदेन की कथा । 


श्रादि-~ 


दोदा 
वलृततां सारद वीनञुः सारद्‌ करो पसाय ! 
प्रवादो पंनगां तणो जदुपत कीधो जाय ॥१॥ 
प्रस यवे पदरीया देत वड़ा चा दृत! 
पोतं ॐ पाणो कोद पै पान करत ॥२॥ 
कोद न दयो कन्टुध्रा सुण्यु न सीकता संघ । 
श्राप वंधाप्रै बोखलू वीजो दोढण वंध ३} 
ॐ श्रवनी भार उतारा नागो श्रेखि जु गीत। 
नाय वीदं नव नै ज्वर बहार नोत [1५॥ 


इन्त--- 


कवत्त 
- म. = ५, ५, 
सुरे पुरौ संमवाद र्द॒नंद्न श्चदीनार 1 
समद्‌ पालु संसार हयै गोषद“ उणीहार ॥ 


( ४८ ) 


श्रनंत प्रनत ध्राणेद्‌ सव॒ सवी तप स्षमवे। 
भगती कति भार कीसन मुक्ता करावे 1 


` रमीयो चरीत राधारमण दुन कन्द काली दमण । 


ते तव्य श्रष्यीराव तयुं गमय कार यादा गसप् |) 
( सरखती भंडार) 


(६२) नारायण लीला! रचविता- रासा माधोदास 1 साह ६-४ ८३.२ इ'च । 
पत्र-संख्या २६ । लिपिकाल--सं०१८०० के लगभग । पय-संट्य्रा २६६। विषय- 
नारायण के विभिन्न श्रवतारों का संचिप्त वणन । 


शादि- 


चन्त 


जय जय जय श्री जगन्नाव नाराय स्वामी | 

व्ह्मदि कीरातर्जवि सर्गातर जानी [|१॥ ~ 
सचराचरे वहिराघत्ता प्रभिध्चंतर हो] 

सर्वात्मा सर्वज्त॒ नाम नारायण सोई २] 

सर्वभूतं ॒हित कार्यौ नारायण नामा। 

भवन चतुदश उदर रापि जलत महि विश्रामा ॥३॥ 


श्री जगन्नाथ कोरूप देपि मने भयो उलासा। 
श्री जगन्नाथ को दास गावै युतां श्री माधौदासा ||२६६॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(६8) नीखांसी वीरमाण री। रचयित[--ढद्ी वादर । साच ८-१>८६-२ इ'च। 
पच-संख्या ४७ ! लिपिकाल-सं० ८८६ ! पद्य संरूया २८५ 1 भापा-डिंगल 1 इसमें 
मारवाड़ के राव मल्लिनाथ जी के पुत्र जगमाल तथा उनके भतीजे वौरमजी की युद्ध- 
वीरता का वणेन है । मंथ के अधिक भाग में वीरमजी चौर जोदयों की उस लड 
का वणन है जो सं० १४४० के लगभग लखवेरा नामक स्थान में हुदै थी भौर 
जिसमे बीरमजी बडी वीरता के साथ लडते हुए काम श्राये थे! वीररस की 
ल्युतकरष्ट रचना है । 


भरादि-- 


दोहा 


माला रो जस नगर मे सोभत जेत स्वांण्‌ 
थान खेड -चीरम थपे जग जाहरे घण जांण॥ १९१ 


( ४६ ) 
नीसोणी 


सुत ॒च्यारों सलपे रे कलमं ररयाला । 
राजम वंशा राख व्र वृर चडालुा ।| 
साय लियां दल्‌ सांमञ विरद रख्वाला। 
अद्या मारय मोम सादल्‌ पारय वाला।| 
देम दसू द्विम दिया दीघा धङ्चल्‌ा | 
द्री श्रो षाद उता कड्‌ ताल्‌ पिमाला ॥ 
माल च्रंगजी सुरधरा ब्रहके व्र॑गाला [रा 


सवात बी नी्नकियां रपर पचि समाय। 
- पक शीत [ | दोहा मणियां गुण सुभ माय ॥२८६॥ 
यह प्रवि श्रीयुव ठाकर नांदररिदरूजी राड्‌ के पुस्तकालय की है । 


(६४) नेदतरेग । रचविता- दी के रावराजा बुघरमिह्‌ । साई ६-७८५७-२ 
रच । पवर-संस्या ३६ 1 लिपिराल--सं०१७६०, श्नापाद्‌ शुक्ला २, शनिवार । दोहा, 
कवितत, सयैया, दयपय श्रादि मव मिलाकर इममे ४४६ चन्दर है । इसकी भापा त्र 
मापः ह 1 यन्य १९ तरगों में त्रिभक्त दै 1 यद्‌ एक रति म्न्य है] 

श्ादि-- 


दोहा 
श्ुष्दा दंड उदंड श्रति चन्द्‌ कला पुक्ति साथ । 
विधन रन मेगल करन सै गज सुप मनं नाय 11१1 


दुप्पय 
मदन मोदरकर वद्रन मदन वेत्ताल जाल चत । 
भर मीत भंजन श्रनेक जिन श्चसुर वस कत ] 
चनदरदसत कर चंड वचंदमुंडाद्िकषि रमय। 
्रनल नाल चुत माल लाल लोचन चिलाम जय | 
ˆ" जय श्मचितत गुन गन श्रगम श्र्तम सुप चैतन्यं मय। 
जय हरति रन दुरग। जननी राजत्ति नच रं रूप मव ॥२॥ 


श्रन्तः-- 
= 
दाहा 


द स्मर्पिगलद्धंदक्चु श्रलंकार यहु रग 
कवि पंडित हित समभि क बरन्यी नेह तरंग ॥९९१॥ 


( ५ 


ततरह से चौरासीया नवमी तिथि ससिवार ॥ 
शकल पक भादी प्रगट रचय , मन्ध युपर ॥४४६॥ 


( सरस्वती भस्डार ) 


(६४) पच्च सहेली सा दृद्धा । रचगिता-दटीदल । सादज ८-५०५-४५ इंच । 
पत्र संख्या ३1 लिपिकाल-सं० १६६६, कार्तिक वद्धि ७ । प्रति महाजनी लिपि में 
लिखी हद दै । इसमे श्र'गार रस के ६५ दोह ह । भापा राजस्थानी रे । 


प्रादि- 


दूषा 

देप्या नगर सुहावणां धर्धिंक सुचंगा थान ॥ 
नाव वंदेरी प्रगदी जस सुरलोकं समान।| १। 
ठाद सद्‌ पिदर सत पुण सोने र्ये लेह ।। 
छीहल ताकी श्रोपमा कहत्त न श्रते दह ।। २॥ 
सद संद सरवर पेपीये सुभर भरं निवार ॥ 

खद्‌ अद्‌ ऊषा वावड़ी सोहै फ्टीक समाण॥३॥ 

प्रन्त- 

नीस दीन जाय श्रद्‌ मे बीलसै वोह विध भोग ॥ 
छीहल पंच स्हेलीयां द्रा पीड संजोग ।। ६३ ॥ 
सेरा मनका भावना कीया सरस वपांण ॥ 
प्रण जाण्या मुरप हंसे ,रमे चतुर सुजा \।६४॥ 


संमत पनरे से पीचोतरे पुनम फागु सास्र 
प्च सरेली वरणची कवी दुीहल् परासर [1६९1 


( सरस्वती मर्डर ) 


(६६) पंचाख्यान । रचयिता--फत्तहराम वैरागी । सोइज १३०८ ५-८ ईच । पच्- 
संख्या ७४ } लिपिकाल--सं० १६०४ । म्रन्थायन्थ-४००० । तिपय--पंचततन्त्र का 
राजस्थानी गद मे अनुवाद । च्रनुवाद्‌ बहुत सरल श्रौर सरस हु्ा है | मरन्थके 
्रारस्म का थोड़ासा अंश यहौँ दिया जाता दैः-- | 

प्रनत लोभो न कतव्य कीयेते देह रत््णम्‌ ॥ 
कन्या वणक पुत्रीं मादलीयो मर्णगता ।] 
वारता 


एक गांव मे रास संडना क्तागो । जाजम विदाई । सालर वजाईं | तर मर्दग्या ने तस लायी 
तर गांव का छोरा ने पृषे । ररे डावडा पणी री जगत बताश्रौ । तव छोरा कीयो। ऊ कूद 


( £ ) 


श्रीभा ऋङन्वषे द । रवर मद्दग्यो कूड गीयो 1 श्रये देने रेकु श्रस्मी एणी के कनारे 
स्री यैये द्धं तव मस्मे कैडीहे वाद वृते चै! तव कन्या कदी महाजन कावेराको 
महु द्ध । तव मरदंगे कही । चू. च्डे द्धं श्रां ईै......1 


{ सरस्वती भर्डार ) 


(&) पद्मावत  रवयिता--मल्लिक मुदम्मद्‌ जायसी । साइज १०१०८६२ इंच । 
पत्र-संस्या ३६३ । लिपिकराल-सं० १८६४ पौप शुक्ला २, मंगलवार 1 भति पुस्तकाकार 
1 इमके प्रसेक पृष्ठ प्रर १३ प॑क्तियों शौर भ्रति पक्ति मे १८।२० क्र द । भक्तर 
वहत साफ ह शरीर पक्की काली स्यादी से क्लिपे हुए टै ! कागज वहत मोरा, मजयूत 
श्रौर सफेद रकाद! ्रचयो की बनावट सुन्द्र नदीं दै पर लिपिकार ने प्रततिको 
इतनी सावथानी सौर सफाई से लिखा है क देखकर श्चाश्चयं दोता दै । ७२६ पृष्ठो के 
इतने वे भ्रन्थ मेंपएरभी स्थान एेमा नदीं दै जर्यपर किसी अक्तरको एक वार 
ज्तिस वेने के वाद्‌ उमे फाठने को जद्प्त पड़ी दो । प्रसेक शब्द के वौचमेंक्रापी 
जगद दोडी गई दै जिममे पटने मे किसी तरद्‌ की कठिना नदीं होती । फैला भान 
होता दै, मानें लीथो के छपे अन्य को पद्‌ रहे ह । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
प्रकरारित भदूमावतः श्रौर इममे पाठ मे स्थान २ पर बहुत प्रन्तर पिसाई पड़ता 
दै । श्नन्विमि भागतो दोनों काविल्छुलदी भिन्न है। 


श्रादि-- 
= 
चापाद्‌ 
सुमरा रादि एक करतार । जे जीव दन्द कीन्द संसारू।] 
िन्दम परयम जोति परमाप । छन्दस ति परवत फविलास्‌ || 
किन्दम श्रमित प्न जल ये । किन्दसर वदत रंग उरेदा ॥ 
दिन्दस धरती सरग पता । छिन्दम वरन वरन श्रौता ॥ 
प्रन्त-- 


सवद सुन्दर मदा सुदावन । जोँतौ दुरम जगतत मन भावन {1 
मीर शर्म पीर जग जनित 1 मोर समर धीर यखानव ॥ 
जप्त मह्य सूर सरदारा। दे सुत द॑द सय परतियारा 1 
ते सुग खाग व्याग जग जनै । जिष्टि सुज महिमा जगति य््नि।। 
जिन कर दन मेध मन्‌ लयौ 1 जिन करं दारिद दूर वायौ ॥ 
ते शुन दंड स्वह रिपालक । दीन दह चरी घर धालक 1 
तिनङो ईद सीम पर सम्या 1 लिपौ सरक्त पदुमावति मापा 1 


( ५२ 3) 


दोहा 
जं लग ससि रनि धब प्रचल सुरस्ररि मही ्रक्ास। 
सीर मुफसर वीर को तव तगु नौमि प्रकत ॥ 


(६८) पञ्चनी चरि । रचयिता-ल्व्योदय । सादज ६-१०८५द'च । पन्र-संस्व। 
८३ । ज्िपिकाल-सं०१८२३, मार्मशीपे वदि ६ बुधवार । चन्द्-संख्वा ८०३। दें 
पदूमिनी की कथा चरित दै । मापा बोलवातत की राजस्थानी) 


श्रादि-- 


दो 
श्री श्यादिसर प्रथम जिन जगपत्ति जोति सद्प । 
नीरेभी पद्वासरी नम्रः श्रकलि श्नंतत नृप ।१॥ 
चरणं कमल चितसु नसु' चोवीसरो जिन चंद | 
खुपदादक सेवक भणी सांचो सुरतरु कंद ॥२॥ 
सुप्रसन सारद सांमणी दोज्यो मातत दजृर | 
इध दीज्यो सुनने चटुत्त प्रकट वचन पंदर ॥२॥ 


श्री सोधमी (51८) ससी षरंपरारे ! सोभति गदु सणगार ॥ 

श्री परतर गदु जिनरज सुरी जी। स्यम श्रथ भंडर ||६६५]] 
तस पटं जिम दिनकर रे । श्री जनरंय वपां | 

तस हुक्म संवत चिदोतरेजी । श्री उद्रैषुर सु चपांण ॥६६॥ 
दिन्दूपति श्री जगततिह राणो हाजी । राज करै जग भांश 

तास तणी माता श्री जंदुवती रे। गुण चोखि प्रति मांण।। ६७॥ 
तेह तयौ परधने जगति मे जणीदजी । चभिनव श्रभय कुमार ॥ 
केसर मंत्री ररि युत केषरी रे। हंसराज हितङार 1६२1 
तस ्राय्यह करि संवत सतर स्तोतरे। चैत्री पुन्यम शनिवार |] 
नचरस सहित सरस वन्ध रव्योरे । निज बुध ने श्रनुसार ॥६६॥ 
साध सिरोमख॒ सकल विधागुण सोभनारे! वाचे श्री ग्यांनरज | 
तास प्रसादै सील तणा गुण संपण्योरे। श्रीलवद्ोदय दितक्षाज |८००। 
सांस धरम नें सील उरश गुण सामलोरे। पूजे मन नी श्रास । 

उदधौ श्रधकोजे क्यौ चातुरीरे। भिदा दुक ताल ||८०९॥ 
नवनिध माहा सम्पजे दूर करि दूष द॑द । लवधोद्य कैद । 

पुत्र कलीन्र सुप संपदारे1 सील सफल सुपाणंद्‌ ॥८०२। 
गाथा दूदा ढालु करि श्रास्सद्‌ शति नद्‌] 

सीपत अ्रभवैदै संपदा इम जपै जीवरान | 


( सरस्वती भर्डार) 


( 9३) 


(€) ण्डनी ची । र्वयिना -देमरन सूरि । माड १०९४-३ इंच । पच 
संख्या ३८१ प्रति रे प्यक पृष्ठ पर १६ पृक्तां रौर भ्रति पंक्ति मे ३५४० भक्त है। 
पक्र सुत्राच्य द । निपिकराल--संबत १००१, वैरा सुदो ७ छकार । पद्यंख्या 
६१७। विपय-मदासनी पद्चिनो को कथा । प्रस्थ का अविक माग दोदा-चौपईमे दै 
पर वौच में कदां २ छप्पय-ततैया चनौर श्लोक भो दै । 


श्रारदि- 
दृद 


सकल सुपदायक सद्र क्षिधि बुधि सहित गणस । 
विघनविहारण रिधिररण षद्ल हु प्रणमेस ॥९।॥ 
ब्रह्म विप्नशिव सी सुपे नितु समरं जलत नाम। 
तरणं देवी सरखती त पद्‌ जुग करूं भ्रणांम ॥२॥ 
प्रदृमराज वाचक प्रमति प्रणयु" सदुगुह प्षय। 
केलवतां साची कया तथा न ल्लागे काय 1३॥ 


अन्त-- 


कटु" दोदा कटु चौपड कटु कटुः कवित सुच॑ग 
चयण नीर ज्यू मिक्ल रै मनहु' त्रिवेणी संग 1६११1 
रमर राण नेग सुत तपे भाण षीदूवांय । 
प्रिथीनाय पुमांण यष्ट मोन लस्षहिर मदिरण ५११द्‌। 
पाट भगत दिली पुरा सामधरम परधांन। 
सीव सकन रूपा सुतन निरमल घुधि निधान ॥६१३॥ 
सूरा तन वेधक चतुर मेदाः लग भूपाल । 
यल्‌ दल्‌ रण कत स्वामि ध्म यादल ज्यु" वरिरदाल ॥६१४॥ 
शु आहग ग्यायक सुगुण देव मोजां ददीषाव 1 
सीध साद रषे सदा भाग विज सु भाव ॥६१६॥ 
ताम पिश्चारी चीप मन मनी श्रति मौन। 
तै द्वा चित रीमययय चयौ कवित सयौ ॥२१६॥ 
वदि रीत सरै थरस स्थि चौदिमि गुरूवार । 
वंधे कचित्त सुचित्त परि ङुःमलमेर ममारि\६१७ 
यह्‌ प्रति श्री जिन मारस्य रुचि जी के पुस्तकाक्व को दै। 
(७० ¶ना वीर्मदे र वाच । रचयिता--अज्ञात 1 सादज ८०८४ इंच 1 पत्र 
संप्यरा ५५1 ्िपिकाल-सं०१९१४, मादो वदि ३ । प्रत्येक पृष्ठ पर २० पंक्ति श्रीर्‌ 
भति यंति १३ से १६ तकर श्रत्र द! त्तर बहूव दयोटे पर सुन्दर द । इसमें ईदर 


( ५४ ) 
-फे राव राई भाण के दुरंवर वौरगदे श्रौर पूग देश के सेट शादःतन कौ कन्या पना 
की प्रेम कहानीका वणंनदै | अन्थ शगार रप्र प्रवान 2; प्रर प्रसंगालुार्‌ 
वीररस की भी इसमे की करटी सुन्दर व्यंमना द्दह श्रौर इमक्तिच इसक्रा दूसरा 
नाम "वीर सीगार भी हं । इसमें गद्य-पद्य दोनो ह| भापा वीज्ञचाल्ल कौ राजस्थानी 
दे । मन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार दता हैः 


दहा 
सदा मनोरथ सिद्धरस बाणी श्रपरयेस्र। 
सारा पटली सवर ञे गुणदात्तार गणेष्र 1१ 
निमसकार सुरसत्ती नमो दे गुण मोद रसाय । 
भापानीर सीगार की वरणौ सर्र वधाय ||२॥ 
सुरण निज धाता सिरे चना ज चंदेमु बरे्न। 
पदुमरणि तिरिया स रथै देनं पूगल देस ॥२॥ 
करटा घोटा कामं नर पाणि श्राह । 
जिण धर पदरमण नीपे चाह धरती चाह था 


( सञ्जन-वणी-तिल्लास ) 


(७१) परशुम सागर । रचयिता--परशुयंस । सादज १२-३०८५-२ दह च | पत्र 
संख्या २६६ । पुस्तकाक्रार श्रौर सिल्द । लिपिक्राल-- सं १८३७) व्येष् वदि £ बुध- 
वार । प्रसयेक पृष्ठ पर २५ पंक्तियोँ रौर प्रत्येक पंक्ति में ८२२५ प्रकषर ह । स्रक्ञर 
सन्दराकार योर लिखावट साफ दै । इसमें परशुरामजी के २२ भथ प्मौर ७५० ॐ 
लगभग पद्‌ संग्ररीत है । पतते १७४ पत्रो मे भथ ओौरनेपमेपदृर्है। म्र॑धोंकेनाम 
नीचे दिये जति हैः- 


नं नाम पत्रांक 
९ ` साखी का जोडा १-८६ 

र्‌ द्‌ का जोडा ८३-६१ 

२ सवैया दस श्रवतार का ६१-६२ 

छ रघुनाथ चरित्र ६२-६४ 
& श्री कृष्ण चरित्र ६४-&७ 

६ ॥ सिगार सुदामा चरित्र ६७-१०४ 

७ दरौपदी का जोढा १०४-१०९ 

न दप्पय गज-गोह को १०९- २०६ 

& प्रहलाद्‌ चरित्र १०६१९१७ 
{क .। 


प्रमर बोध लील ११७.-९२१ 


“* ( ५५ ) 


११ नाम निधि लीला १२१-१३६ 
श्य्‌ सच निषेध लीला २३.६-१३६ 

(3 नाथ लीला १३६-१४० 
१४ निज स्पजीला १४०१४ 
१५ श्री हरि लीला १४.-१४य८ 
१६ श्री निवांण लीला १४८-१६१ 
१७ ममरणी लीला १६१६-६ 

ठ तिथि लीला १६२-१६३ 
१६ वार लील्ला १६३-१६४ 
२०. नक्त्र लीला १६४-१७१ 
२१ श्री घावनी लीला १७१-१७४ 
२२ विप्रमती ( रचनाकल--सं° १६७७ ) १७३-१७४ 
॥ षद्‌ १अ४-२६६ 

म्रथासंम के दो दोहे निम्नरैः-- 


1 


श्री शुर संत समान इरि जो उपर येमाम 1 
दुरसम परस्यां प्रम सुप परमा प्रम निवास 11१।1 
परमेसुर कँ पमं युर कै पम सनेदी साध । 

यन कै सुमरीन परसराम किया क्रे श्रपराघ ॥ 


यह प्रति स्थानीय प्रवागद्रास जी के च्रस्थल ॐ पुस्तकालय में सुरक्तिन &। 


(ॐ) पृथ्वी खस ; परति नं० १। रचयिता--चन्द्‌ यरदाई । साइव ८०८४-७ 
इवे) पत्र-संस्या ७०६। प्रति करमवद्ध नद है । इसमें कुत्न मिलाकर ६९ प्रस्ताव दै 1 प्रवेक 
भ्रस्वाय फे पन्नो की गिनती १, २, ३, रादि शुरूमे श्चलग श्चलग की गह है श्रौर अन्तं 
भ उमा नाम श्रौर ति श्री ज्िपा हु्रा ह । स्किन प्रस्ताव का नम्बर वदां पर 
नदीं लिपा ह, जिममे यद्‌ मानूम नीं होता क्रि पूर्वापर कमाचुसार दौन सा 
प्रस्ताच पदे श्रौर बौनसा चाद्‌ मे होमा चादिये । पदते पद जिम ममय यद्‌ प्रति 
मरि दाथ मे आई दमरे भिन्न भिन्न प्रस्वारो के पन्ने वाश्च के पर्न की चर्‌ गङ्वद़ 
श्वौर एक दूसरे मे श्चमंवद्ध ये। इसलिये इनको कमवद्ध के मे चड़ा कष्ट उटाना पड़ा 
श्नीरपूरेदो दिन मे यद काम पृराष्ठो पावा । मरति मे तीन-चार व्यक्तियों केष्ायकी 
लिखावट हं श्रौर कायर भी दो-तीन वरद्‌ का काम मे लाया गया है] ष्वोर पुंडीर 
सर्म्यो भव्रासेरक चूर वरण॑न मर्मयोः सौर विनीय दती युद्ध मम्बौः जिम कारक 
पर क्तिये गरे ६ वह्‌ बहुन हो भाचोन दिखाई देवा ह । प्रवि में की भो इतके लेखन- 


{ ५६ ) 


कालका निर्दश नदीं दै, लेकिन प्रति दै यद्‌ वहत पुनो 1 श्नुपानतः ३००-३५० वर्प 
की पुरानी होगी । इसकी वतमान प्रवस्था, कागज, स्पार, जिव इत्यादि को देख- 
कर यदि कोह इसे ५-१० वपं रौर पटले की लिखी हट बतलाये तौ इसकी मी गुःजा- 
दश दै । इसमें समी प्रस्ताव पृं दै, सिफ श््रापेटक वीर वरदान" नामक प्रस्ताव के 
तीन पन्ने ( वां, वां ओर श्वा) नदरी ह| प्रस्तारो फेना उनक्रौ सपक संख्या 
सदित दम नीचे देतेर्है। 


नं० प्रस्ताव कानाम रूपक संख्या 
९ दशावतार व्ण॑न २१७ 
२ कान्ह पटी यंधन सम्यो ६१ 
। सराखेटक वीर चरद्रान सम्यो २११० 
(५ दिहली किल्ली सम्यो ३६ 
५ प्रजान चाहु सम्यो १८ 
६ नादरराय सम्यो १२० 
७ सेव।ती सुगल कथ। सम्य ९६ 
८ इमेन कथा सम्यों ३३ 
& श्राखेर चूक सर्म ३१ 
१० चित्ररेखा पात्र उत्पति सम्य १८ 
११९ भोलाराय सर्ग्या २६४ 
१२ सलख युद्ध सम्यो ६७ 
९३ इंदिनी विवाह सम्यो ११७ 
१४ सुगल कथा २० 
१९ पुढीर दाहिमी विवाद सम्यों १३ 
१६ भौमी स्वप्न ४६ 
१७ त्रिथा व्याह सम्यो ६६ 
१८ साधौ भाट सम्यौं १३१ 
१६ दिल्ली दन वर्णन सम्यो ९० 
२०५ धन कथा ३२१९ 
२१ होली कथा २२ 
२२ दीप मालिका कथा ३.६ 
र्द ससित्रता सम्यो ९२ 
२४ देवगिरि युद्ध सम्यो ६३ 
२९ रेवातट सम्यो =७ 
२६ श्रनंगपाल सम्यो श्न 
२७ घष्चर युद्ध सरस्य ~ 


रे 
२६ 
३० 
३१ 
दर्‌ 
३३. 
३.४ 
दर 
३६ 
द 
॥\1 
३.६ 


४ 
द्‌ 
४३ 
४४ 
४९ 
४६ 
४७ 
भ्म 
४६ 
० 
॥ 2: 
श्रे 
३ 
५ 
॥ 91 
६ 
८७ 
14 
9. 
६५ 
॥, 
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नाम प्रस्तार 


कर्नायी सरमयो 

पीपा परिदार सर्मयौ 
करेडा राव सम्या 
इन्द्रावती विवाद सम्यो 
जैठराव सम्य 

क॑शुरा युद्ध स्मया 
हंसावती सम्यो 

तेवर पहाडराय सम्य 
सोमेसर बध सम्यौं 
सामंत पंग युद्ध सम्ों 
हही प्रथम युद्ध 

हंसी दवितीय युद्ध 
संयोगिता नेमाचर्ण 
वालुकारप्य वध सभ्यं 
पंग जग्य विध्वंस सम्या 
शुक चरित 

संयोगिता पूर्वं जन्म क्या 
चिनै मंगल 

मीम वच सम्या 

कैमास यध 

चदु द्वारिका गमन 
कैमास युद्ध 

पजून महुवा युद्ध 
पून पिजय.सरम्यो 
चान वेध सम्ब 

धीर पुदीर सम्य 
श्राचेरक श्राप 

समरमी दिर सष्टय 
शुक विलासे 

पट्‌ रितु ष्णंन 

समर पग युद्ध सरमय 
दुगा केदार सरमां 
सोफी जंगम कया 
दिल्ली कंन 


खूपर संस्या 


२३ 
७१ 
७० 
६० 
दद 
३१ 
१९द्‌ 
णर 


१२९ 
६ 
११३ 
४ 
२१४ 
१६ 


१६७ 


१४ 


( भ ) 
इस प्रति मसे धीर पुदीरः नामक प्रस्तावके प्रारभ का थोड़ा श्रं नीचे 


दिया जतत दै। हमारे वरिवारसे यरद इष प्रति में सवम पह्ञेका ज्िखाहुमा 
प्र्ताव है :-- 


क 
दाह्य 


सुप विलास स्ंजोगि सम विलसित नव नव नित्त। 
इक दिन मन म उप्पनीय श्र धरं वित्त कचित्त ।॥१॥ 


कविन्त 
मास तीन दिन पंच महि मंदी न राज वर । 
जद्ध षद्‌टे स्रामंत वैर खुविद्ान सवर पर॥ 
सुभर सूर्‌ समंत उरद भुज पन वर जान्यो 
तीय माप तिय दिनदि त्िनहि संसार सुमान्यौ॥ 
तन तुग तेज वावन मन त्तिनहि तत्ति ऊँचे नगन। 
कैमास चिना श्रामंत घटि हौं जानत श्राभंग इन ॥२॥ 


दोहा 
जद्ध॒ शनक सामं करि नहु भगौ किह ठौर । 
हम भजन कनवज सति श्रव दिषौं भर श्रौर ॥३॥ 
कवही पुटि न मैं दृद श्रव लगि दृह पोरि। 
करौ परिप्या सूर भर जितौ श्रसुर ब्ोरि ॥४॥ 


कचित्त 
तव कल्यौ राव बलिभद्र स्त साम॑त्त श्रभंगम। 
इन बल घटेन राज मत घर चर श्रागम ॥ 
पुक सुवर सुरश्र॑त तीर वाहै वल सुक्कै। 
पंप सवद संभरे मद गजराजह सुक्कै ॥ 
सा्म॑त्त संग प्रिथीराज सुनि जैत पंम वर फौरिये । 
पारिप देख वल्ल वीर नुप जीय संदेह न जोरि ॥६॥ 
( सरस्वती भंडार ) 
धरति नं० २। सादज १२-२०६७.३ ईच । प्र-संख्या मष्ट । प्रति सफेद रंग 
फे बहुत मोटे रौर मजवूत वोप कागज पर लिखी हृ द । पदले पच पन्ने दं 
अधिक जीरं दो गये है यौर "आखेटक वीर वरदानः नामक प्रस्ताव के सभी पन्नो 
को नीचेसे उदईनेखा रखा दै । लेकिन इससे पाठ की कोद हानि नदीं हुई, सिफ़ 
दाशिया दी बिगड़ है । प्रति के पदले चार पन्नं पर प॑क्तियों की संख्या १० श्रौ 


( ४६ ) 


शेप पर ११ है । प्रसेक पंक्ति गे २२ से लगाकर ३६ तक तर हं । श्चकतर वहत 
सुन्दर द । प्रति मेदो व्यक्तियों के दयाय की ज्िखावट दै1 "करडा युद्ध भ्रस्ता 
+कनेवरज कथा प्रस्ताव" श्नौर वड़ो लङ प्रस्तावः फे ६२ पन्ने किमो श्रौर्‌ व्यक्ति 
क्ति हृषदै ्रर्तेपक्रिसी श्रौर के उक्त तीनां प्रस्तावों के पन्नो पर मंल्या 
सूचक कलमे हय्‌ नहीं है चौर इन का काश्च भी कुद नया दष्टिगोचर होत है । 
श्ननुमान दीता ह, ये ६२ पन्ने आज से कोई ८०-६० वपं पदले जलिखवा कर दप में 
जोड गये ह । प्रति के श्रन्ठमं लाल स्याहीसे लिखी हई एक धिज्ञम्ति है जिसमें 
यतलाया गया द क्रि यह प्रति मेवराड्‌ के महाराणा श्चमरर्दिजी (दूसरे) के शासन- 
काल भे सं° १७६० में लिखी गई थी 1 वह्‌ विज्ञप्ति यद्‌ दैः-- 

“संवत १७६० वपँ शा १६२९ प्रवर्तमाने उन्तरायनगते श्री सूर्ये शिसिर ऋतौ सन्मां 
ग्म अद माघ मासे कर्ण पे ६ तियो सोम वामरे॥) श्रौ उदयपुर मघ्ये दिन्दूणतति प्रातिमादि 


मदाराजाधिरान मदाराणा श्री श्रमरसिहजी विजय राज्ये ॥ मेद्पाट कतातीय भट्ट मोवरधनसुतेन 
सूपजीना जिपित' चंद्वरदराई कृत पुम्तकं ॥ 


दस प्रति में ६६ प्रस्ताव दै! इनफ़े नाम नीचे विये जाति दैः 


न° नाम प्रस्ताव रूपक संस्या 
[; श्रादि पर्वं ४०१ 
1] दृमाचतार वनं २२० 
३ दिरली किरी कथा ३६ 
४ लोहाना प्रजान बाहुं म्यों ष्ठ 
1 कान्द एरी यधन ६४ 
[३ श्षरेट चीर येदान १९३. 
७ नाष्रराय कथा ११८ 
प मेवाती मुगल कया ४ 
& इसेन फथा सम्यौं शश 
१० पेटक चक सम्यीं ३० 
११ दिश्ररेा सम्यो १४७ 
१३२ मोलाराय सम्य २८१ 
१३ खलप युद्ध सर्भया श 
षध दिनी चिद्‌ 4. 
शय सुग युद्र सम्वीं २० 
१६ शीर दिम विवाद १९६ 
१७ भोमी स्वष्न ७७ 
श्य दिद दान भस्ताव 


8७ 


नाम प्रस्ताव 
माधो भाद कथा 
पदूमावती सम्यो 
त्रिथा व्ग्राह वणन 
दोली कथा 
दीपमालिका कथा 
धन कथा सम्यं 
ससिन्रता वणन 
देवगिरी युद्ध सम्यां 
रेवातट सम्यो 
प्रनंगपाल सम्यो 
घष्वर की लदा 
कर्नादी पान्न सम्य 
पीपा जद्ध भ्रस्ताव 
करहरा राच समरसी राजा प्रयीराज विजय 
इन्द्रावती व्याह सामंत विजय 
जैतराच जद्ध सम्यौं 
कागुरया जंद्ध प्रस्ताव 
हंसावती प्याह 
पहाद्राय सस्यं 
वर्ण कथा 
सोम चध सम्यो 
पञ्ञून चयौगा नाम प्रस्ताव 
पञ्जून चालूक नाम प्रस्ताव 
चद्‌ दारिका गमन सस्यं 
कैमास जुद्ध 
भीम वध सम्यों 
विनय मंगल नाम प्रस्ताव 
संजोभिता विनय संगल 
सुकं वणन 
वालुकाराय सम्यो 
पंगा जग्य विध्वंस 
संजोगिता नेम आ्राचरण 
हासीपुर जद्ध प्रथम 
हांसीपुर जद द्वितीय 
पञ्जून महुवा जद्ध 


११६ 
२० 
८५ 


११३ 
२६ 


८ ६१९ ) 


४ पञ्जून पातसाद वध द 
५४ सामतपगजुद्ध २ 
६ समर पग नुद्धनाम ६ 
९७ कैसास वघ १८९ 
श्ट दुगं केनर सम्या द्म 
५९ दिर्ली वर्णन सम्य १७ 
६० जगम कछया ९७ 
६१ प्रतु वर्णन ४४ 
६३ कनयज्ज सम्यों १४८०२ 
६३ सुक चरित १०२ 
६४ श्रापेर श्राप सर्गै ११८ 
६५ धीरपुदीर सम्यो र्म 
६६ वित्रा सम्या 

६७ वदी लढाद स्यां ३३७ 
प वाण वेध सम्या ३.६२ 

६६ राजारैणमी सम्यो ११६ 

(सरस्वती भडार) 


श्राति नं० ३। सादत ९ ३०६६-८ इच । पव सख्या ५१३ 1 पुस्तकाफार । प्रत्ये 
र्ठ पर ०६ पक्षिया श्योर भ्रत्यक पक्ति मे ३२ से लगाकर ३६ तरु धक्तर दं । पुस्तक 
प्रलालरग ऊ ऊनी कपडे कीजनिस्द चदी हट निसे स्थान स्थान पर उद्ईने 
ख्रसमरकर्‌ स्पा । ज्लिपिकारन पतर सरया-सुचक अकरं के लिखने में ग्लती 
कर दीषै। ४१७ पन्ने के वाद ष्ेतन क्िखकर शष्ट लिप दिया दै। सौ पन्नो 
फी यदं गलती श्चन्त तक चली गई है रोर श्रन्तिमि पन्ने पर जद ५१३ का चरक 
ज्िखा जाना चाद्ये, ६१३ क्लिखा मिलता द 1 घस्तुत पन्ना की सर्या ५१३ ही दै। 
१०१ वे प्त ॐ दूमरे पृष्ठ पर 'पद्यात्रती वियद्‌ सर्म्यो, समाप्त होवा है । इसके याद 
११ पन्ने ( १२१-१३१ ) कोरे 1 प्रति के पन्तिम प्रष्ठ पर इसके प्रस्तावों की कम. 
वार नामावली दौ हृ दै । दमर्मे इन पन्न पर (द्योना सर्म्या का होना सूचित रिया 
ग्या ६1 इससे रपष्ट है कि ये पन्ने 'सदोगा सम्यो" फेक्ियि सालीस्तेगपेये पर 
उत "सरमय" के उपलव्य न दोन मे थया श्रन्य किसी कारण से उस्रा यद पर 
क्िखमा भेष रह गया ह । इम भरति मे मी उपरोक्त भ्रति न०> फे क्रमाञुनार ६६ 
्रस्नाव दै 1 श्न्तिम प्रस्ताव यना रैणसी" नामङ प्रलावदहै जो ५१३ वें पन्ने फे 
प्रथम पृष्ठ पर समाता ह । इसे छनन्तर दो छुप्य तया पक देद्य है श्रौ 
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अन्त में पुष्पिका लेख द जिसमे इस प्रति के ल्िपिकाल्त अदि का उल्लेख करिया गया 
है 1 "याजा रैणसी सम्यो के वाद्‌ के उल्लिखित शस समस्त अंशल को दम यँ 


उद्ध.त करते हेः-- 


छवित्त 
लि पंकज गन उदधि करद्‌ कागद काततरेनी। 
टि कवी का जलह कमल कटिकते करनी ॥ 
तिथि संप्या गुनित कहै कक्का कवि्यांने। 
ह॒ श्रम लेपनहार सेद भेदै सोद जने ॥ 
न कष्ट ग्रंथ पूरन करय जन वड़.चा दुप नां लह्य । 


व 


पालिये जतन पुस्तक पवित्र लिदि क्ेपिक विनती करय 11९॥ 


=. 
+ ५ 
॥। ५ 


[म 


ॐ 


[3 
त्र 
1 


५५ „५ 


# 


गुन मनियन रख पोडइ चंद कचियन दिद्धिय। ` 
छंद गुनी तं तुद्टि संद्‌ रवि भिन सिन क्िद्धिय |] 
देस देस विप्पसिय मेल ग्न पार न पादय । 
उदधि करि मेलवरत श्रा तिन आलय श्रावय 
चिच्नकोट रांन अमरेस त्रप हित श्रीसुष श्रायलल दयौ । 
गुन बीन बीन कटना उदधि लपि रासौ उद्दिवम कयौ ॥२॥ 


द 
लघु दीरघ श्रौद्टौ श्रधिक जो कु संतर दोड्‌। 


5 


सो कवियन सुप सुद्ध तं कद श्राप दुधि सोद ॥३॥ 


न. १ 


(पुष्पिका) 

८८ पुस्तं संस्‌ श्री सम्बत १८६१ वच शाके १७२९ प्रवर्तमाने श्री सूर्ये उत्तरयन 
गते प्म छते महा सांगल्योत्तम मासे ऽपरेष्ड मासे शुक्ल पक्ते तिथ ७ गुरुवासरे इं 
पुस्तकं समाक्त' ॥ टेषक पासकयोः छं भवतु श्री रस्तु ॥ लियितं श्री उदयमुर मध्ये सहाराखा 
जी श्री मीमसिह जी विज्य राज्ये लिषायितं, परावत उकुरां श्री वावाजी श्री गोपालक्तिवजी 
मोबतर्धिघोत 1 वासर गाडरमाला विजय राज्ये । लेपक्त ब्ाद्यण त्ताति दंश्मेरा मिरधरलाल्ल ॥ 
श्रीराम 
। ( सजन-वाणी-विलांस ) 

भरति चं० ४1 सादज १६-८ > ११-७ € च । पन्न-संख्या ४०३। चमड़े की जिल्द्‌ की 
पुस्तकाकार प्रति दै । इसके परस्येक प्छ पर ३३ प॑क्तियोँ चरर प्रति पंक्ति में ३०।३५ 
अच्तर है । अक्तर बड़े-बड़े ओौर लिखावद सुन्दर है । इसके प्रस्तावों की नामावली तथा 
उनकी रूपक्र-संख्या उपरोक्त भरति नं २ पे मिलती दै । सिफं इतना अन्तर है कि इसमें 
"विवाह स्मयो" सव के प्नन्त मे दिया हृञ्ना है, ओर उसमें "धीर पुढीर सम्यो चौर 


( 8३ ) ~ 


श्लो युद्ध मरोः के दीच गे दै! होवा सम्यो" इस मे भी नही दै । यद परति सं 
१६९७ मे मदषराणा स्वहपनिद जीके क्षिय लिली गद थौ 1 इका श्मन्तिम युप्िका 
लेव यद हैः- 

भसं ०१६१० रा वयै मासोत्तम मामे भाद्रपद्‌ मावे ती इप् पे तीथी ॥६॥ बुधे 
लीखीतं श्री उदयपुर मध्ये महाराणा जी धरी श्री धौ १० श्री स्दर्पनिह जी विजय राज्यै 
लिखितं न्यास ्द्रनाय चन्दुरनायम्‌ न्याती वडा पालीवाल साय राय श्रीनिवासन री 
भ्रमपुरी मध्ये श्री इन्र मे लाणी शनौ रस्तु कर्याण मस्तु शभंमवंतु 1 धीश्रीश्रीश्रीष्ा 


उक्त पुष्पिका फे चाद्‌ मदाजनी लिपि मे कच्ची स्याद से लिखी हुई दे पकतियों 
शमीरः निन से सृचित होवा दै भ इष भ्रति की श्कोक संप्या २६००० दै शरोर यद्‌ 
सरस्वती भृष्डार के लिये लिखी गह थी तथा इसके लिखवानेमें राज्य का श्र) 
ठ° वच॑ हुश्रा था । वे पक्तियां ये € :- 


“शलोक संख्या २६००० 1 सं १६१७ मगसर वदि म शुरे श्री सरस्वती भंडार जमा 
दुरे २,० २) रलोक प्रत ५०० लेखे धो सरोलाल जी री चीदी सु ।” 


प्रादि-- 
सट्क 
श्रादि देव प्रनम्य नम्य रुरयं चानीय वन्दैपयं। 
क्िष्टं धारन धारयं वष्ुमत्ती जच्दीस चरनाध्रयं ॥ 
सम गुन तिष्टति ईष दुष्ट ददनं सुरनाय सिद्धिधयं 1 
धिर चर जंगम जीव चंदु नमयं स्वस वदरमियं ४ 
श्रन्त-- 


दकम चरप संमरि नरेम 1 दंमावति स्याये गजि देस 
यादं यरम्‌ प्रियोरान पूर । सार्य सुना स्पदे सुतर ॥११॥ 
घत्तीष वरप पट माम लोप] पंगानि सुता समाये सुमोच! 
राषटीरे एयाय चीवड मराय 1 पचास लाप श्ररिदल्ल पपाय ॥१२॥ 


( विक्टोरिया हां पुस्तकालय ) 
ति नं ५। मादन १०२६११ इच । परति युस्तकासार, पूं शौर बहुत घुरी 
दशाम 1 हमक श्रादिके रभ्श्रौर तके कई पन्ने गायवरहै जिसे श्रादि पव 
के प्रारंभ के ६७ रूपक शौर श्रन्तिम प्रस्तार ( वाण वेष सरस्य ) ढे दृ वे सपक के 
याद्‌ फा समस्त भाग जाता रषा ह । दम समय इस भनि फे ७६ ( २६-१२ ) पन्ने 
गौजृद द गरीय मेंस्यान स्थान षर पन्ते कोरे र्वे गये द जिनरी संग्या दुत्त पिला 
फर द५ेदी द । प्रारंभे देशय्नो फेनष्ट दो जनि से म वादका चनुमान तौ 


् 


( क्थ ) 


लगाया जा सकता दै क्रि प्न्तके भी द्तन दी पन्न गायत्र ह्ुप ह । पर शतके इन 
२५ पन्नो में कौन कौन से प्रस्ताव किले हए यथे, इन से कितने पन्ने खाली ये, इस प्रति 
को लिखवाने का काम कव पूरा हुश्ा था श्रीर्‌ यह्‌ किसके लिय लिखी गदु थी 
इत्यादि बातों को जानन काश्व कोद साधन नदी द | ज्तकिन प्रति पएकनदोवर्पक्र 
ल्प काल में लिखी गढ दो, पेसा प्रतीत नदीं होता । व्रयो दस मे नीौ-दसर तरह 
की लिखावट दै खरौर प्रस्तावों का भौ को निचित कम नदीं है । ज्चात दोता दै, रास 
फे भिन्न भिन्न प्रस्ताव जिस र्‌ क्रमसे शरोर जव जव भी हुस्तगत हृएव ठतीक्रमत्त 
दस मे {लख लिये गय ह । 'ससिव्रता सर्म्यौ, 'सलप युद्ध सम्यो" रीर श्यनंगपाल 
सम्यौँ' के नीचे उनका तेखन-काल भी दिया हुमा द । य प्रस्ताव करमशः सं० १७७०, 
सं १७५२ अर सं १५७३ के लिखे हुए ह्‌ । लेकिन "चित्ररेख।' ष्दुगकरिद्‌ार' चादि 
दो-एक्‌ प्रस्ताव इसमें देसे भी दै, जो कायज श्रादिं को देखते हए इन से २५।३० चप 

हते फे लिखे हए दिखाई पडते है । साथ दी 'लोदाना जान वाहु सम्यौँ' खष्ट दी 
सं १८००्के प्रास पास कालिखाहृश्मा दै । कहने का अभिप्राय यदकिरासोकी 
यह्‌ एक देसी प्रति है जिसको तैयार करने में श्रनुमानतः ६० वपं ( सं १८४०. 
१८००) का समय लगा ह । 


भिन्न भिन्न व्यक्तियों के दाथ की लिखावटदोन क्षे प्रति के समी प्रष्टं पर 
पक्तियों सौर अक्तरो का परिमाण भी इकसा नदीं दै । किसी प्रष्ठ पर १३ पंक्तियां 
किसी पर १५किसी पर २्रौर किसी किसी पर २७ तक पंक्तियां हं । लिखावर मायः 
सभी लिपिकारों की सुन्दर श्रौर स॒पाद्य दै । पाठ भी प्रयिकतः शुद्ध दी दै । दो-एक 
लिपिकारों ने संगुक्ताकरो कं लिखन में असावधानी कौ है रौर ख्लःग्गत्त इत्यादि के 
स्थान पर करमशः ख, ग, त चादि लिख दिया है जिसस कदी कदं छंदो भ ग दिखाई 
देता है । पर एसे स्थान बहत अधिक नदी ह। इस में ६७ प्रस्ताव है । उपरोक्त 
प्रति न॑०२ के मुकाचल्ते मे इसमे. तीन प्रस्ताव ( विवाह सम्यो पदूमावती स्यौ 
श्रौर रेणसी सम्योँ ) कम च्रौर एक ( समरसी दिल्ली सहाय सम्यो ) अधिक ह । 


दस प्रति मे से ससिन्रता सम्यौँः का थोड़ासा भाग हम यहीं देत दै । यह 
सम्यो, जैसा कि उपर बतलाया जा चुका दै, सं० १७७० का लिखा हु दैः-- 


दहा 
श्रादि कथा शाशिवृतत कौ कंहत्त श्रव सम्रूल । 
दिल्ली वै 'पतिसाह गहि कहि ललं उनमूल ॥१॥ 


( ६५ ) 
श्मरिल्ल 


ग्रापम छतु करीडंत सुराजन । पिति उकलंत वेड नम छाजन ॥ 
द्रिपम वाय तपित तनु माजन | लमि शीत सुमीर सुरनन ॥ 


कवित्त 


लगि शौत्त कल मंद नीर निकटः सुरजत पट। 
श्रमितं सुरंग सुगंध तनह उवं रजत पट ॥ 
मलय चंद मर्लिक्रा धाम धारा गृह सुबर। 
रंजि चिषिनं वाटिका शीत द्रुम छांह रजत तर ॥ 
छमद्मा भ्रंग उचत श्रयि मधि केसरि धनसार घनि! 
कीलं राज म्रोपम सुरित्ति श्यागम प्रावस तदय मनि॥ 


वद प्रति मेषा के प्रसिद्ध फवि राव वस्तावरजी फ पौत्र धी मोहनरसिंह जी 
राव के पासटै। 


भरति ० ६ । साद ११-४०८१०-७ इंच । मिदं श्रौर गुटकाकार इसके 
प्रसेक पृष्ठ पर १३ पक्ति श्रौर भति पंक्ति मे १५।१५ अतर है । भक्तर सुन्दसकार 
लपमग श्राय ईच साइज के वहे २ पवंखष्ट द ज्रीर पष्ठी काली स्या्ीसेल्िे 
हए ट । काग्रच सफेद रौर चिकना है । यद्‌ सं० १६३७ मे येदले फे राथ त्त. 
तिह जीके पुत्र कण्सिद जी के लिये लिखी गई थौ । प्रवि दो निलन मे है । पदी 
जिद मे १९०५ पतने श्रौए १८ प्रस्ताव द 1 इनमे भ्रारंम के ५९ पन्ने कोरे ह । दूसरी 
निल मे ५०४ पनन चनौर २५ प्रस्ताव दहै । इनमे शन्त ॐ १२ पन्ने वाती दहै! दोनों ` 
जिद प्रसवा फे नाम ठीक उप क्रम से, जिस क्रमसेये किले गये ह, उनकी 
रूपक संस्या मदितत हम नीचे देतेष। 


पतली जिल्दः- 

नामं प्रस्ताव सपक हया 
हमावनी 

पष्टादराय ४ 
वख्यम्या ७१ 
समदय ३३ 
पञ्नून कदय घुग ८६ 


षद्‌ 


पञ्जून चालुफा 
कैमास युद्ध 

वद्‌ द्वारका गमन 
भीम वध 


संजोगिता पूवे जन्म कथा 


कैमास् वध 
दुर्गां केदार 
दिसली वणेन 
पट्‌ छतु वर्णन 
कन्नौज कथा 
धीर्‌ पुटीर 
विवाह वणन 
चड़ लङा 


दृखरी जित्द्ः-- 


नाम प्रस्ताव 


वाण वेध 

राजा रेणएसी 
कलप युद्ध 
इंचिनी विवाह 
सगल युद्धः 


` पुंडीर दादिमी विवाह , 


. -भोम शयन 
दिली दान 
पद्मावती विवाह 
होली कथा 
दीपमालिका क्था 
संजोगता 
शुक वणेन 
बाल्ुकाराय 
पंग यक्तं चिष्वंस 
संजोगिता नेमाचरण 
हदसीपुर युद्ध 
पञ्ज्‌न महुवा 


११२ 


२१३ 


~प 


[य 
[१1 
€ 
1 


प्रज्नूत पातय युद ४ 
सामंत एग युद्ध १३ 
समर पण युद ५9 
शक चरियर १०९ 
श्राखेटक ूकृ वर्यंन ११८ 
लोहाना अजानबाहु २५ 


इसकी भाषा का पिग्दन करानि के लिथे इमे से "पद्मावती सर्म्यौ" के भारम 
काथोद्धासाश्चंत टम यदे देतेदैः- 


दृहा 

पूरय दिर गदर गदृन पति सयुदरसिपर भरति दग । 

तहमं मु चिजयप सुर्‌ राजपत्ति जदुङुञ मह युः्म ॥१। 
इसम हय गय देष श्रत्ति पति सायर मरजाद्‌ 1 
परवक्त भूप सेवि सकल धुनि निसान बहु साद्‌ ॥२॥ 


कचित्त 


धुनि निमान पटु साद्‌ नाद्‌ सुर पंच यजत॒ दिन 
दम हजार य चदयत देम नग अरित साज त्तिन ॥ 
गज शरमंप गज प्रतीय सुदर सेनानीय सपु 
क नायक कर धरि पिनाक धर गर रन षटु 
दम पु पुत्रीय यकह समय सुरथ ज रंगद सम रद (810) ममर्‌ । 
संहार लधुीय श्चगनित पदम सो पदुमपेन छुःघर सुधर ॥३॥ 


५, = 


4 8 
यह्‌ प्रति येदक्तेश फे राजकीय पुस्तक महार में वतेमान दै । 


प्रति नं० ७1 सात १३२०८९६ दंव । इममे ऊज मिलाकर १०१ पेष 
जिनमे फु पन्ने फोरे ह सौर युद्ध पर 'सूरसारावल्ली का योद़ामा श्रा तया तुलसी, 
देष श्रादि फवियों की कटर कविताएं लिपी हु ह । क्िषवाषरर मदी श्रौर षाठ 


यद्या मेवाड़ ष्टी घतेमान राजधानी उदयपुर से शद ोस उ्रमे घोषा राभपूरना का 
पक दूत षडा टिद्मना ६। मके स्गमी धतिदास प्रसिद्ध धीर चन्दुमान, जो महाराणा सगा 
दो षरप से जते हुये ्ानयादङेधुदमे शनम भायेये, के राज ई भौर रव उनङा गिनाव 
1 ये रे रादषायपुम्तदढाजय ओ भौ प्रापीन दस्विनिव पुरन शथा अम्य इतिष्यम 
विषरयङ् मामप्री का श्मप्वु संप । पट्‌ परति दमी पुम्नद्यलयड्ी ६। 


( र्ठ ) 


शुद्ध दै । यह प्रति पूं है । इसे रामलाल नामक किसी व्यक्ति ने अपने सुद्‌ के 
पदूने के लिये सं १८५५ मं शादपुरे में लिखा था । उपरोक्त प्रति नं०२यारेतीनरमें 
से किसी की नक्रल जान पड़ती है। इसमें १४ प्रस्ताव | इनफ़े नाम नीचेद्धिये 
नाते दैः-- 


९ श्रादि पं 
ट दसावतार वर्णन ( श्रपूर्णं ) 
> सलप युद्ध 
४ नाहररयय 
५ पज्जून पतसाह युद्ध 
६ हंसावती विवाह वणन 
७ दुर्गा केदार 
ठ दिरुली वर्णन 
ई जंगम कथा 
१० पटऋतु वणन 
१९ कनवञ्जञ कथा ( श्रपणं ) 
१२ संयोगिता नेमाचरण ( श्रपूरं ) 
१२ प्राखटेक श्राप 
१४ शक चरित्र 


(सरस्वती भंडार) 


प्रति नं० ८। ( कनवञ्ज स्यौ ) । सादज ७-५०८६ इंच । पत्र संख्या १०४ । 
्रयेक प्रष्ठ पर २१ पंक्त्यां चौर प्रति पंक्ति मे १७२० शन्त है । श्रक्तर सुवाच्य 
ञ्नौर लिलावट साधारणत्तः अच्छी दै। इसमें ७३५ पय है । प्रति सं ०१०६२ की लिखी 
इई ह । इसका श्न्तिम पुष्पिका लेख यह दैः-- 


इति श्रौ कवि चन्द्‌ विरचिते प्रथीराज रायस कनवज्ज कहाव संपूलैम्‌ ॥ सुभमस्तु ॥ 
संवत १८६२ भाद्र चदि म कह लिखितं च्रिपाटी मथुरादासेन कालंजर वासिना पोथी लिखी 


पथरहट मा ॥1 


श्रादि-- 


दोहा 


ध््यारह सै इक्यावना चैत तीज रविवार । 
कनवज दिप्पन कारनह चल्यौ सुसंम्हर वार ॥२१॥ 


{ & ) 


छप्पय 
ष्यारष् सै द्रसवार क्लिप्ि लीन्दे मधि ल्प्ये। 
श्सी सूर सरामत येक रिं द ब्ल ष्ये ॥ 
तन सुग वर वत्र चन्र ठेलो वन्रानन} 
वर भारथ सम सुर देव दानव मनु मानन॥ 
निरमीव तमल मंनै श्ररिन रुद मेय दरसन नृपति । 
धिय सुह सर सुम्भ दीप्ति दपि दिव्‌ लोकपति ॥२॥ 


द्यप्पय 
ससि दीनो मृग द्धौ छदौ सुप सन दीपतन । 
तदि सदेव घुर किंग जोति संदीप पिनंपिन॥ 
हो श्रनंग श्रंनली कली मधर्गंध न॒ जानं। 
दमयमंत मदर परम पहुपंजलि मानं ॥ 
शरूग तुद्धि कूमलार लन भवन विष्य रुचि रुचिर मन। 
जिमिजिमि नय विलंसै प्रवल तिमि विमि सुप बुद्धा धरमन ॥७३६५ 
( सरस्वती भंडार ) 


प्रति नं० ६। ( बड युद्ध सर्मयो& ) 1 यह ८-२८६-४५ इच साइज ॐ ११५ पन्नं 
की शुटााकार भरति 1 इसके बहुत से पर्नं पर श्चक्तरो कौ स्याही उ९ गह है तथा 
दोचारपन्नेदूटभी गये रौर कशषयोमेदेद्‌ पड़ गये है । इस पर क्रिसी समय 
चमे की लनिल्द्‌ थी । लेफिन इस समय तो उसका भी दोनों तरफ से कोई एक-एक 
इच के करीव दुकडा रह गया है । परति मारवाड़ी लिपि में लिखी हई है। अक्र भदे 
1 पर पदृने मे को$ खास कठिनाई नदीं होती 1 २५ यें रूपक के वाद फ २१ पन्नं 
प्र रासो के किसी दुसरे प्रस्ताव का यंशलिला हुश्रा दै । तदतर फिर धवो युद्ध 


श्रशरध्याय भ्रथवा सगे के लिए "वीरज रातौ" क इद्ध दस्तलिखित प्रतिर्यो मे श्रस्तावः 
शौर छद मे “लम्बौ शब्द्‌ का प्रयोग देष्ने को मिक्ञवा टै! "सम्यो" शब्द एकवचन रै 
छरीर रानपूताने मं यह रस णाब्द्‌ (्ञमाना' के धयं मे प्रयुक्त होता दै, सैते-"कालरो सम्ब 
श्लोटो सम्या ्ायो, इत्यादि । लेकिन इसके शन्त मंग" देख कर हिन्दी ॐ 
लेखो ने दस *समय' का विरत तया बहुवचन रूप मान लिया है रौर ्रपने गदे दुष्‌ इसके 
बहुवचन रूप “समर्यो चछ प्रयोग भौ वे करते इ जो ग्रत ह नही, वरन हास्यननर भौ ह । 
वास्तव मे "सम्य" शम्द्‌ का भरयोग वटुवचन म य दी नदा सक्ता } इस क पिवा “घम, श्रीर 
“सम्य ॐ अथं मं मी उतना दौ श्न्तर है जितना कि कमः इनङ्‌ पर्यायवाची धरजञी शब्द्‌ 
शाप श्रौर एला०त मे ३। 


( ८० ) 


सम्यो" शुरू होता टै जो चंत तक चला गया है । प्रति का श्य्॑तिम पन्ना श्रपनी जगह 
से निकल गया है च्रौर नीचेसे फट मी गया दै जिससे श्यंत्तिम छंद की श्र॑ंतिमदो 
तीन पक्तियों के ्रक्तर जाते रहं द प्रति में लिपिकाल द्विया द्रा नरी ई । परन्तु 


वास्तव मे यद इतनी प्राचीन नदीं द जितनी कि सपरा से दविता पड़ती ह। 


श्रधिक से श्मधिक यद्‌ २०० वपं कर पुरानी दो सकती दं । दमक) पहला दप्नय यर्दो 
दिया जाता दैः- 


निसा एक माधव सू" मास प्रीपम रिति श्रागम | 

निसा लाम पादधिलो सपन राजन नटि जायम ॥ 

सेत चीर दोनी पचित्र श्राध्चन श्रल्ंकीय | 

सकत चंध घ्रार्टक वंध वेणां श्रवरलंकीय)। 
निजचर धार्‌ काजल नयन दरद रास दद फरीय) 
सानिका रा (य) वंस चिपम रापि रापि धरना धरीय 1!९॥ 


सरस्वती अर्डार 


(७३) प्रचोध चन्द्रोदय नारक । रचयिता- जोधपुर नरेश मदाराजा जसवन्त- 
सिह । साइज ६-५८-४ च । पत्र-संख्या ६ । लिपिक्राल-- संवत्‌ १५६५, भादो 


वदि ६, सोमवार । प्रत्येक प्रष्ठ पर २२ पंक्तियोँ रौर प्रष्येक पक्ति में ३०.३५ श्रक्तर 


है । लिखावट सुन्दर टै । प्रति के पाँ्चर्वे पन्नेकेदो दुकडेदो गेह । सचेप सव ठीक 
है । नारक पय में हे बिपय-तरेदान्त 1 


श्रांदि-- | 
कवित्त 
जें खग चिस्ना चिरे जल को प्रतीत होत 
- ख्पै की प्रतीत जैसे पस्ीप विपे दोतद 
तदे जाक्के चिन जाने जगत सति जनयत 
जाके जानै जानियत विर्व सये तोत है ॥ 
श्रेसो जो श्रखंड ग्यांन पूरन प्रकासवांन 
, नित्ति समं सत्ति सुध श्ानंद्‌ उदोत है। 
नाही परमातमा की करत उपासना हौं 
निसंदेह जानौं याक्री चेतना ही जोत है 1९॥ 
श्रन्त- 


जौली गंगा को प्रवाह वहत पित्तिमण्डल मै क 
सेस धरं भार जौ लौं सकल वहमंड कौ . . ^ 


( ७१ ) 


सभि की छ्रिन जौ लौं पोपत दहै भ्रौपधिनि 

भ्रदल शरश्ास त्प विं मारतंड कटौ ॥ 
दोडत म मराद श्रपनी उद्धिनौीं 

श्राय चल मदारिपि मारवंड दौ 1 
तेन परिवार धन धाम सुम्व संपत्ति सो 

तौ लौ राज कर महाराज नव खंडद्तै॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


(८«४) त्रेम सागर । रचयिता-ग्रेमदास 1 सादज ६-६ > ६-५ इ' च । पत्र-संस्या 
९३} क्लिपिकाल-सं ० १८६४, माघ सुधी म, शुक्रवार । प्रवि सज्ञिल्द्‌ चौर पुकार 
1 इमे प्रत्येक प्रष्ठ पर १६ पंक्तियो रौर प्रति पंक्ति मे १७२० श्रक्तर टै । विपय- 
कृष्ण भक्ति । मंथ ११ श्रष्पाये में तरिभक्त है । रचना मघुर दै। 


श्रादि-- 


सै विरेचि सै ओ नारदेन नै मेस गनेस । 

यै जै सारद जैगुर देवा वद्ध दि करौ प्रेम ॥ 
विनती कर्य जोर सुग चरन कमल सिर्नाञ' 1 
भेम कटौ राधा हरिचू को जो:घनुमासन पाड 1१॥ 


कीे क्रपा जान जन सेवक भ्रः श्रुमांसन दीनं । 
तोरम कहौं प्रेम को मागर्‌ दद विनती सुनि लीने ॥ 
जय गुपाल संतन सुख दाक सव घट जानन हारे 1 
श्रारत हरन करन जग मंगल राधा प्रान पियारे ॥२॥ 


मेम सहित जो मंञ्यन करि र मानि दिद विस्वासा । 
तेहि के भवन दच्दिन रद करिष्ैश्रीनजूवासा॥ 
मेम करे इरि द्रम भिव टै सुनिवौ संतौ वाता | 
तैम वस्य दसद रहत है संकर विस्न प्रिधादा ॥ २११ 


८ सरम्वत्ती भडार ) 


(७ पल चेतनी । स्वयिता--अन्नाव । साई ६-५०८ ६ दच । पत्र संख्या ७। 
लिपिकाज्ञ द्विया हुश्ना नदीं ह लेकिन रूप-रग से कोई २००।२५० वप कर पुरान 
दिखाई पड़ती है । पद्य-संख्या ४०1 विषय नायिका ेद्‌। भाषा व्रनभाषा है । 
शु गारर्स की श्रद्यु्छप्ट रचना है । 


प्रादि- 


प्मन्त- 


(€ ५२ ) 


दप्पय 
सित कीरीत तिहु लोक करनि सीतल सेवति जन | 
तपनि ताप त्तमहरन दरस श्रदलाद्‌ भरत मन॥ 
चरन चारि वरदान नास सुभ वरनि चारु रचि 1 
तोरे सेवक निकर लसे तिव संग परम सुचि ॥ 
हे फलदायक जगत को सेवत जो गुर्‌ दास भल) 
सोदर पारवती धौ सुरसरी लते सुधाधरि धौ शरमल ॥ 


श्राये वसंत हुः मारग के उमहेसो महा कपरी पिष्ट क| 
मेरी तो चूक नहीं कटु वै परिजानौ सुभाद्रन रावरेनी कैः 
श्राम के चौर मधू वृत्त कीट पिष्‌ रस प्यारेकणेरष्टौजीकै। 
वाम कटौ श्रो प्रान पिचारे न वाम तौ रावरे ष्टी श्रति नीकैः ॥ 


( सरस्वती भड।र) 


(७६) चिडद सिणगारः। रचयिता-करणीदान । साइज १२-१५>८६-६ इंच । 


पन्नर-संख्या ६ 
भ्रषा-डिगल 
करणीदान के 


श्रादि- 


। लिपिकाल-सं० १८५६, माघ रुला ५ गुरुवार ! छन्द्-संख्या १३६। 
। विषय- जोधपुर के महाराजा अभयत्तिह्‌ का जीतन चरित्र । यद 
एक दूसरे वड़े ग्रन्थ सूरज प्रकाश का संक्षिप्त रूप दै । 


छन्द पद्धरी 
श्री गणपति सरक्षति निमस्कार । दीजीये सुक वर बुध उद्र ॥ 
अरवसांण सिद्ध रहमाण शर॑स । वापांण करूं नृप भांण वंस ॥१॥ 
जिख तेज श्ररक जिम दुक जहुर । सु'दर प्रचीण दातार सुर ॥ 
छुच्रपतीय श्रभौ चत्रङ्ल इत्तीस ! वहत्तर कला सुलद्धंए वत्तीस ॥२॥ 
चरणाश्रम भम मरजाद्‌ वेद । भाषा पट नवर श्ररथ सेद्‌ \ 
श्रापरां समद्‌ थागण अरथाग । ख्पग च> शरसी छंत्तीस राग ॥३॥ 


पित गीता चच्रक्षालेक पात । भागवंत सिलोको सपत भांत ॥ 
ईण ममक उजासरो गुण श्रपार । सूरजप्रकाश रो तत॒ सार ॥१२४५] 
कीरत प्रकास सुजि राज काम । नुप अंथ विरद सिगार नाम । 
महाराज निवाज स उद्धव मन्न । कविराज राज कहीयौ करन्न ॥ 
जपै श्रासीस श्ायमा जोद्‌ । कायरम रज नुप जगा कोद्‌ ॥९२३९॥ 


( ७३ ) 
दोदा 
श्रवर धरा पाणी प्न सूरज चद्‌ सकाज 1 
महाराज श्रभमाल्ये सिधु दत्य जुग ॥१३६॥ 
{ सरस्वती भण्डार ) 


(७ॐ) चिद सतस प्रति नं० १। साइज ५८२८ द-८ इच । पतर सक्या ६० । 
क्िपिक्राल--स० १०८३, चैत शुक्ला पंचमी । यद मवानोदास नामक क्रिस ज््क्ति 
द्वस सक खुद के पढने के लिये लिखी गह थी इसमे ७२१ देहैर्ै। 

श्रतिम दोहा. 


घर धर दिदुनी तुरुकरिनी कटै धक्ोम सराहि 1 
परतिनि रापि चाद्ररि चुरी स रपी जयादि ॥७२१॥५ 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति मै २1 सादज = ६>८६ इच । पत्र सस्या ३८ । लिपिकाल--स० १७६६ ` 
इसमें ६९३ दोहे द जिनफा कम प्रिपय के श्रनुसार रखा गया द । पाठ प्रायः शुद्ध 
है, पर कहीं कीं दोयं री मातारं कमग्यादाद। 

श्रतिम दोहे ये ह -- 


चलत पाद निगुनी शुनी धनु मनि सुत्तिय लाल । 
सैट मये ज (य ) साहि मुप सौ भगु चादियततु मान्त ॥।६१२॥ 
भ्रतिर्विवित जसादि दुती दीपति द्प॑नि धाम। 
सत्रजय जीतन कर्यो कय श्यूह म्नौ च्यम ५९९३१) 


( सरस्वती भंडार) 


भ्रति न° ३। खादय ७-२><<-२ इच । पव स्रया ११८! लिपिकाल- सं० 
१७७३, फार्विफि सुदी ८ शुक्रार । यद भरति किसी दौलत सागर फे शिष्य विनोद्‌ 
सागर यति दवाय करंसी शादजीके पुव सुप जौके ज्ये लिपी ग यी । इसमें 
७१३ ठो द्‌। पत्यक दोहे के नीचे सैन कवि मानसि (१) की टीकाभी दैः 


श्रादि- 


मेरी भव वाधा द्रो राधा नागर सोड्‌॥ 
जा त्न (की) म्द परे स्थम हरिढ दुहि दद्‌ ॥२॥ 


( ७६ ) 
प्रन्तिम दोहैः-- 


गोरी गदकारी पर हतु कपोलनु गाद्‌ । 

केप लसति गवारि यह सुनफिरवा की श्राद्‌ ॥७००॥ 
जौलौंलपौन कुल कथाच्ितौ लौ ददर ` 
देषा श्राचत देपद्टीक्योंद्रद्ौ न जाद्‌ ॥५८०१।। 


( सरस्वती भण्डार) 


प्रति चं ६। साइज ५०८३-६ इंच । पत्र संख्या १०९१ । ्िविकाल-सं० १८५० 
के त्रास पास। इस में ५७१६ दोदे ट । 


अन्तिम दोहे 


घर घर तुरकनि दहिदुनी कटै सीस सराहि । 

पत्ति न राखि चाद्रि चुरी तं राखि जयसादि ॥७१ा 
इकम पाई जयसराहि कौ दरि राधिका प्रसाद्‌ । । 
करी विहारी सतसद्‌ भरी श्रनेर सवाद 1५१६ 


( सरस्वती भस्डार ) 


प्रति नं १०। १०-६५-०७ इच की पुस्तक्राकार प्रति दै । पत्र-संख्या २६ 
लिपिकाल का उल्लेख इसमें भी नदीं है । को$ १००/१२५ वपं पले की लिखी हई 
प्रतीत दती है। इसमे ७०६ दोहे है जोक्िप्ती क्रम विशेषसे नदी रखे गये है यह 
विहारी के दोदों का एकर सामान्य संदह माचदै। 


्न्तिम दोहेः-- 


जौ लौं लखे न कुल कथा र्कितो लों रराद । 
देखे श्रावति देख दही क्यू" हं र्यौ न जाद्‌ ॥७०८॥। 
तंत्री नाद कवित्त रस सरसरग रतिरंग। 
्रनवूडे वृडे तिरे जे वृह सव श्रं ।७०६॥ 


( सरस्वती भर्डार ) 


(७८) बुद्धिरासौ । रचयित्ता-जल्द । साइज ६>८ नर ईच । पन्न-संल्या 
६ । लिपिकाल-- सं १७०४, पौष शुकज्ञा २ रविवार । दोहदा, छप्पय, गादा, पाघड़ी 
मोतीदाम, मुडेल, अङ़ल इत्यादि सव मिलाकर १४० छन्दो मे म्र॑थ समाप्त हु दै । 
इसमें चम्पावती नगरी के राजकुमार मौर जलधितरंगिनी नामक एक रूपवती स्त्री 
की प्रेम-कहनी है 1 ` राजकुमार अपनी -राजधानी से आकर ऊं दिनो. के लिये 


( ५७ ) 

चलधितरभनी के साथ समुद्र के पाल किसी निजेन स्थान भें रहता टै 
शरीर भिस समय वर्ह सै रवाना होता दै, लक्लयितररगिनी से एक माद के भीर 
वापि लौटने का वादा करदा दै। चचयिके उपर कई माद के वौवजनि पर 
भी जव राजकुमार नहीं चवा दै तव विरदीचापि्त जलयितरंनिनी दुनिया 
से बिस दो जाती है रौर अपने बहुमूल्य वसत्रामूपशों को उतार फेंकती है । इस 
प्र उसकी मो उसके सामने दुनिया ॐ विल।स-वैमधर तथा देव दुर्लभ मानव 
देह की मदत्ता का राग श्रल।पने लगती है ! इवने में राजकुमार भी चा पवद है। 
दोनों का पुनर्भिलन द्यो जाता दै शरीर श्रानन्द्-उर्साद के साथ श्रना समय व्यवीत 
करते है। 


श्रादि- 


ददा 
घंपावति चतुरापुरी चिनु. हरण मय नद्‌ ॥ 
सोम वस्र वरृउधरण नृपति ठी मलय्यंद्‌ ॥१॥ 


बन्द दल 
जोजन पच सु पुरवास । नपर नागर मंदय मंड भ्रवास ॥ 
नट नाटक जम्य सुर्य खुवासु । भूपय सूरि कीयी कविलासु ॥२।॥ 
राज पु इक दचिण देख । धन बहु वधि चर्यौ परदेस ॥ र 
चय पूरं पूरण दुधि वीर 1 खोचति नयन निघटद नीर ॥३।] 
वेस सदस द्म अगरी वह } जलधतरंगनी कीय दिच दृट्‌ ॥ 
नेष्ट अह जोगिन जायि] द्धि सरीर समेत समाधि ।४॥ 


योदा 

श्रेमा पत्त घसत मौ कोमल द्पल मेलि। 

भत्ता मंडन निम्रही बहुली लि संकेलि ।१३९॥ 

इति प्रतिवादे सुवेख रस वणं कयौ कवि लद्द । 

पंपवत्ति नयरि सुयल कही मनोहर गरदं ॥ १४०] 

( सरस्वती मंहार ) 
(७६) भकू-पस्च । रचयिता-अरनतदास । सादत ६-२०८५-८ इव । पत्र 

संस्या ५1 लिपिकाल-सं० १८३१ । प्रति के भ्स्येङ़ प्रष्ठ पर १२ पंसियां श्नौर प्रि 
पि मे ३०३२ श्रच्र दै ! इसमें नामदेव श्रौर व्रिज्लोन के जीवन-चरित्र वर्सित 
ह ्रयके श्यादि की दो प॑क्त्यां निम्न दै :-- 


॥ । ५१ 
चौपाई 
श्रज्तप निरंजन विनयो तोदी | मागृ साध सरगसि दे मोटी! 
संचत्त सौला सै पेताला। वाणी योजते यचन रसाला॥ 
यद्‌ प्रति स्थानीय प्रयागद्रास जी फे श्मस्थल के पुस्तकालय कीरै) 
८०) भक्तमाल । र्चयिता-नाभादस । साइज ५.६><७ इच । पत्र-संस्या 
३५॥ कागज बहुत पतला प्नौर जीर्णावस्था मंद । लिष्वावद भटी पर पाठ शुद्ध 
है} ल्िपिकाल--सं० १७२४ विपय-- भक्तं को कथा । 


्ादि-- 
दोहा 
भगत्ति भगत भगवंत गुर चन्र, नास वपु रेक । 
नके पय वंदन करत नास चित्न श्यनेक | १॥ 
न्द-- 


भगत दाम जिन जिन कथी तिनकी जूडन पाद्र्‌ । 
भ मत्त सार्‌ श्रदेर दु कीन सीलो (क) वनाद्‌ 1 ११॥ 
काट के वल जोग जग कुल करणी की आस्न । 
भगति नाव माला श्रगर उर यसी नराटृणदास 1 १२॥ 


( सरस्वती मंडार) 


(८९ भक्तमाल् की टीका । रचयिता-भ्रियादास । सादज ८-७>८६-६ इच 
पत्र-संख्या ६०। लिपिकाल-सं० १७८६, माद्‌ खुदी ५ सोमवार । पय 
संख्या ६१८ । 

श्रादि-- 

कवित्त 

महा प्रभु कृपण चेतन्य मन हरन चूके 

ष्वरन कौ ध्यान मेरे नाम सुख गायं । 
ताहि समै नाभाञूने श्राया दई लद धारी 

, टीका निस्तार भक्तमाल कौं सुनार्दये ॥ 

कीजीद्‌ कवित्त व॑द्‌ छद्‌ छरति प्यारौ रगे 

जगे जग मांहि कटि वानी विरमाय 1 
जानौं निज मति श्रये सुन्यो भागवत शकञ । 

सनि वेश कियो शरसे ही कहादये || १ ॥ 


( ५६ ) 


चन्त- 
श्चम्नि जरादौ लेदर जलम बुडादौ भावै 
सुरी फ चदावौ घोर गरल पिश्राववी | 
वीध कटयावौ द्तौटि संप लपरादौ दायी 
श्रागे टरवावौ इती मीत उपएजायवी 7 
स्िघ पँ खवावी चादै भूमि रावादौ तीखी 
शनी विधवावौ मोटि दुम्ब नदीं पायवी 1 
ब्रन जन परान क्न वाठ यदहकानिकरो 
भक्सो विमुप तादौ सुप न दिखायवी ॥ ६२८ ॥ 


( सल्जन-वाणी-विलास ) 


(८२) भक्तमाल् की टीका } टीकाकार--वालकराम 1 साद १२-३ > ^ 
इव 1 पत्र-संस्या ४९८ । भये पष पर २३।२६ पंकतियां शौर प्रति पंक्ति मे १८।२० 
क्षर है । लिपि सुोल श्रौर सुपाल्य दै । यह प्रति मेवाड़ के महाराणा शंमुसिंह 
जी की सादा केक्तिये सं० १६३२ में लिपिबद्ध हई थीः- 

ददवा ददौ पाठसा, संसुसिंद नरद्‌ 1 

ता जननी घांचन श्रय, डिखियो सहत धानंद्‌ ॥ 
संमत उगणी श्रीर वीरा} चौद मादू दत्त को चासा ॥ 
उत्तम पुल रो पर बुद्‌ दै! क्लिस्यो प्रीति कर जानो सोद] 


नामाजी के भक्तमाल! की य्‌ एक वहु बड़ी, सरस श्यौर भावपूरं 
दीका है । टीकाकार ने इसका नाम “भक्त दाम रुण चित्रनी टीकाः रखा है । इसमें 
दोहा, प्पय श्रादि कद प्रकारके छंदोका प्रयोग छया गया, पर प्रथिकता 
चौपडयच्द फी दै) ददी के भक्त कवियों के विपय में नाभादाक्त ने श्रे 
भक्तमाल में जिन-जिन वातो पर प्रकारा डाला है उनके श्रलावा भी बहुत सी मई 
याते ऽसमे वतलाई गदं दै श्नौर इसलिये सादित्यिक दृष्टि से मद्वपृणं धोने के 
साय-साय यद्‌ संत-महात्मा्ों के इतिद्ास की दष्ट से भी परम उपयोगी दै । केवल 
शादि अन्ठकाभायन देकर इसमे से क्वीर साहव के विषय का पूरालेख हम 
नीचे उद्धत करे है । 
मूल 
( दप्पय ) 
कदीर कयि रपी नष्तं दसं श्राध्रम पटद्रसनी 1 
मच्छि वियुष नो धमं सोई भ्रधमं करि गायो । _ 


( ८० ) 


जोग जतत बत दान भजन विन तुच्छं दत्ताय 1 
द्‌ तरक प्रमाख रमेणी सवदी सापी। 
पपिपात नहिं बत सवनिकादहितकी भापी॥ 
भ्रारह्‌ दसा ह जगत परि खुपिदेपि नाहीं भनी । 
कवीर काणि रापी नही वणं श्राश्रम परद्रसनी ॥ 


टीका 


( चौषहया छट ) 


[१ रि ये १ (न भ इ 
श्रव क्वीर की गाथा सुनिये श्रादिहु तें जौ दं 
चड़ श्रादृदु मता जिस हितकर पच्रपात नहिं को ॥ 
रामांचंदहि सेचत एफा वनिकं तिया चित्त लाद । 


५, 0 


नित दरसन स्वा पं श्राव सीधा स्वावै वाद! १॥ 


पै तकै मन पुत्र कोमनां प्रगट न सुप सू" साचै। 
स्वामी श्रंतरजामी जानी सौ तै मन माचै॥ 


तव मन ष्टी मै कीन्द विचारा ददी या कू पृता। 
पे हरि पासि श्यका ल्तंॐः यह नारी चसूता॥ २॥ 


तव स्वामी कहि तासू श्रावहु मात सवेरी वाहू । 
स्वामी भात न्हाय पूजा करि ईरिषु श्राक्चा पाई। 
वाई्‌ प्रत न श्राद््‌ं संका माग मंद श्रुसासै। 
तादी समय पराई श्रौरहि विप्री भोजन करी॥३॥ 


सा विधवा गत स्वामीं पासा . दरि इच्छा वलवेता । 

नमन करी तिहि दृरिहि जवी स्वामी वचन भणंता || 

होहि पुत्र हरि भक्ता तेरे सत्य हमारी वानीं। 
सुनतदहि विधवा सकु मन में पुनि स््रामीहि वपांनी || ४॥ 


तुम जानींसौ सै नहिं स्वामी हं विधवा द्विज नारी! 

द्वा दड तुभ सो मम सापा जग मम होत्त षवारी॥] 

तव॒ स्वामी कहि तके भोक्त कटी दहोयगी र्व्योहीं। 

भक्त गिरा हरि शपा न करई वांण राम को ज्यौही॥॥ 


सा पद्धिताय बनिक तिय पासिदि जाय सुनाई सोई । 

सुनि सा बानी समन पितानीं बनियान भ्रति रोद ॥ 

पुनि तिहि विधवा गुपत्ती राषी जव लगि पुत्र जनाद । 

काल पाय सुत जप्यौ सोई पदक दयौ नपाई।॥ ६॥ 


( सश ) 


तव ष्टी णद श्रयुत्र जुलाहा देषि लीयौ सिस सोई। 
जाय तियदि दर कीन्दौ पाक्लन लालन सुत दित शद ।॥ 
कोऊ धाय लयाय जियाया वङौ भयौ परणावा। 
पित्ता नुनाहा सौ मिरि साता श्रायहि कषद क्रावा॥ ७1 
दक चरका दक रदी जां मद्रं श्रीर लुग । 
शक दौर जन पच करद सक्ति रौति नदिं पदं॥ 
तर कयीर पै दरि धरि कट्यां बानी गगन उचारी । 
तिलक दाम धरि संतसेय ठू पावहि दरम दमारी॥८॥ 
रामौनद्‌ धरी गुर सिर परि पनि क्वीर ट याई्‌। 
हम छुल्ञ मुरकन स्वामी धीन तिलक दाम कमि पादे ॥ 
तय हरि कि स्वाम फे मगन १ सिरे हौ न्दांन जव जाई । 
तिम प्रग लगि तुमक्रोञ तक निम कर घरि राम कदां ॥ ३१ 
श्रसु गुर होय मानिसी यनि रैष्णव भयौ कीरः । 
तिलक दाम धरि रामदि गवत संत संगकरि धीरा॥ 
मक्तिनिषौ गृह घनदि पावै मता कों नर्दिमण्वा। 
क्पू" निन धरम द्यडि करि वेदा पर दौ धरम गाया ॥१०॥ 


माला तिलक देपितिप रोवत पति दौ किनि भरमावा) 
धरको घन सयुदियन कूः पोवत रंडी रारि वदाव | 
काहू रामान्द्ि य कौ दुला भक्तिकरा। 
माम कछयीरा शति मति धौरा तुम्रौ सिष्य कादं ॥१९१॥ 
कष्ट स्वामों तां गदि स्पार दम एष चेन्ना कीन्द्रा } 
स्याये ताहि बोल स्वामी पे शाद प्रदा दीन्दा॥ 
एटि स्वाम दम क्य मिष कीन्दं गपा नाम पू लेई1 
तप्र कवर कटि निक्षि मग मम तुम न्दायन नाव भितेई।॥१२॥ 
मम प्रगल्लनिम्रमक्षिर कर धरि मुम राम कष्रावा जददी। 
पृष मंत्र तश्र सवगान म गुरु पद्‌ धारा तवदी॥ 
फयीर्‌ दी मनि निरमन्न जनी रर्यामीं मयो प्र्छ्ना । 
परद्र पोल योलि 2 भक्ति हि तिपकटि जोयौ परंपरा |१३॥ 
शुष पद मेद फदौर धरमोदा ल ्रायप ग्रह श्वा 
श्रव निरय रपय गुण गायक संकृन ल्याया॥ 
मेम सित मन एरि पदु नचवन र्ग चित द्रव रोमांच 1 
श्यमर हरि प्ररणानि धनुरागा जग कुः न जनि सांवा ४१९॥ 
दुत रंग चण्वौ दामा तन सन्त सेव इष्वा | 
घमा यनत्त यनव उन चेद निगार प्रमद ॥ 
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चसन वेचि करि घधरौ लाहा सन्तनि देय पवाद । 
मन श्रानन्द्‌ रपे श्रति धीरा सोध बोध चित लाद ॥१९॥ 
क वार हरि परचौ लवे वैष्णवे सूप यनाचा। 
दुर्बल तन जीरण पट धारां कत्री पासि श्रता ॥ 
कही साधु मोद पट दीजे दुपत्त सीत तन छवा। 
तवर कीर श्राधौ पट दैवे फारण लग्यौ तदवा ॥१६।; 
कही भक्त सारो दीजै श्राधे नहिं सरा । 
तव स्व दीयोक्तियो करहु श्रोटा कीर गेद न जाई ॥ 
धर लरकं तिय जननी भूषी परची चरिनि दुप पा । 
प्रस विचार दिन तीन कवीरा दपा राम समराई ॥१५॥ 
धीर कथीरा संका वंकारपै घर लरका भूषा। 
तव करि कृपा होय वनिजासै श्रायौ हरि सेंलुका ॥ 
घर कीर कै डारत गोनी सकल सुजि निकषा । 
कवीर की मातदहि कहि हरि जी भीतर धरये माई ॥१८। 
कहि माई तूः को चनिनारौ सुज कहां तं लाया] 
मति उरे चिन जाने मम सुत चित्तन लेत पराया॥ 
कहि नायक सुनि माता वानी तेश सुत पँ राजा। 
द्रस श्राय बह वित्त चढाचा ताकौ ज्ञे यहु साजा ॥१६॥ 
घरक द्यौ पठाय कवी सौ इम ले इत श्राता| 
हौ वनिजारौ संतन प्यारी श्रव तौ धरौ साता ॥ 
हरि कहि जातः वित धरि मात्रा सुत की पदरि करावा । 
सोधि करीरहि नर्ते श्रावा रिघिकौ रीति जताचा ॥२०।। 


पुनि कव्रीर सौं मन्म जानी कृपा करी रघुराई । 
रव तानां कटै कूः तनिये सहने रम पुराई॥ 
तन कबीर बहु सेत दुललाया टर रौर के जब्रही। 
सोद सूजन पाई संतनि कटु न रापी तवही॥२९। 
सुनि वाद्य संन्यासी कोपे करीर के घर श्राव 
कटी कवरीरहि भागि नगर तजि जीवतत तोहि छुटावा ॥ 
तव कव्रीर कहि क्यु उडि जाऊ कट राहा नहि मारी । 
नहिं धन मँ काहू का चोरा तकी नष्टीं परनारी ॥२२॥ 


मे वेले गृह हरि गुण ग क्यु ठमक्नो पकराई। 
तव॒ द्विज कहीं तू हम रापौनी हसरी मान घटाई॥ 
राजा तो कौं सूजि चदा हस हि कदु. न पुद्धाई। 
सुडिया सुद्र खलाय निमाया संपति द्द लुराई ।॥२२। 


{ न्दै ) 


जह रसद जो कददै चिप्रनि प्रथम वुललावे 1 
िप्रनि पोदौ देय चौर द्‌ वेद पुराणां गवैा 
तै श्रपमांन हमा सनां सुद्धिया रथम जिमावा॥ 
हम दू कचु. बतत न पूरु एही चक परवा ॥स्भा 
श्वि रसोदै दम द्रं दीजै नंत सोहि पिटाई । 
कदि क्वीरं तुम कै लैदौ व्रण भग्र निम 
श्रव रो सुज उद्धिष्ट रदनीं युडिया भयम पावा । 
र्हयौी परेम भौरदहि स्यां दुजि मंडी लगि जावो ।॥२.६॥ 
द्विजिन कंदी जावटु अट सयव गयौ कवीरा दासा 1 
बिनांसूज देवै कौ तिन क मिस्र करिमेटी पास्रा॥ 
दधिपा कपमीरा यटि राई तत्र केतव मन धारी1 
मम नन गिर साची करि रति बद कान सुधारी १२६॥ 


जन कबीर को रूप धारि प्रु बटुत्त दवि ले श्रावा। 
मदी मादि सीधा त मोलिदि षिरह माल दै स्याव ॥ 
क्दीर कं प्रह स्‌जि उतारी चिप्रनि दैवे लागा1 
जनां जना प्रति .रेर श्रई मैदा चावल पगा ][रशा 
धृत श्र पंड पान की वारी दन्द कौन्द्‌ सन्तोपा। 
रामी भये विप्र जय बोली जवर मन स्वारथ पोपा1॥ 
तिनिमेर्पारौ ब्राह्मण बोर्यौ जलै वहु निधि पाद। 
कदीनृषस्‌ः सय पोसिलिवादौ तिति श्नौर द्विज गाई ।२मा 


क्यू नृपस किये यहु जलदा मन इ बहुत उद्ररा। 
श्रन हू यापं साज लहगें ठर द्िपाय करि कारा॥ 
द्विज संन्यासी सीधा लीधा श्रौरड ले क्ते जाई। 
हरि कवीर की कीरति वदृ सीधा सव निपुनाई |॥९६॥ 
पुनि क्वौर षट रि सुधि दीन्दी श्रचीन्द द्विज तन धाद 
षत क्यू" वटो भक्त जाहु कट करीर घर सुप कारी !| 
तष वरत है सोषा षष्टं दिन संन्यासिनि लीन्दा। 
मरति जन सेर श्रण्द देवै देपि इमहि यहु लौम्दा ॥३०॥ 
ग्रस कहि गया कर्वारे जानी छपा करी रघुशदं । 
भाव भरे देपि सव्र सूजिहि भिक्धक लै स जाद ॥ 
भ्रुदरित मन जन वोर हरि पद्‌ सरप्र छपा अति जानी 
धन्य राम निम जन प्रत्ति पालक वादु मात समनी 1३९ 
कवरीर राहि समरत श्रतिरति मन॒ विस्वास यानां । 
श्री गुह को नित दुरपन करई उर उजल्लं परगयोनां |॥ 
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विश्वरूप हरि श्रतर भासा सव्र जग रीति ्पानी। 
एक वार श्वी गुरूकै पादि श्रद्भुत बोल्यौ वानी ।२२॥ 


स्वामी मानस पूजा उनतत इरि सिर क्रीट वनावा। 
वक्र वनाव लपि कव्रीर कटि प्रयु यहु चंक्रा श्राचा ॥ 
स्वामी कहि तें कैते जानां तवदि करीरं प्रकासा। 
मे देषत हू कृपा तिहारी तव॒ निरमत हों दात्रा ॥३३॥ 
हुकम तिहारे विधवा दिन त्ति गरभ अरभ हौं सूता । 
जानौ सोदरैः जनी स्वामी समरथ वड श्रवधूता॥ 
तव त रामानन्द हु श्राद्र कवीर कौ श्रति उत । 
कवीर की जग कीर्ति वाही रजा परजा मर्ते ॥३४॥ 
पूजा भेट लोक बहु धरं सेत न कत्रीर दसा। 
श्रसन वसन तन चाहत लेव जके हरि विर्वासा 1 
जो जो अधिकारी धरि जावै सो सै संत जिमावै। 
स्यौ व्यौ श्रधिक जातरा लागे कबीर कूः न सदा [रेशा 


ध्यान भंग लपि जगत निवारन चोज कतीर कौन्हां। 
दै कषु गरक संग ल्िवाद वतक गंग जल लीन्हां॥ 
छृपली कन्थ जुजा धरि चोहट विचरं दास कवीरा । 
सव जग निन्दा करिवै लागा जिनकी दुधि अधीरा ।२६॥ 


ब्राद्यण बनिया हसत कहत शरस दिनि दस भक्ति करद । 
श्रव कबीर बपली रति देषह भरन्त नीच कुल जाई ॥ 
तब कबीर के जेतक संगी भक्ति सकल युप गोद] 
ताही समय एक दै ठहरा कबीर संगी सोई ।॥३७॥ 
महंत ॒सन्त॒भ्राचारज श्रगमहि जाने जनन हारा। 
तव कबीर च्रुषिली तजि चला कासी भूपति दरा॥ 
गयौ तह पूरन उत श्राद्र नुप आसन नहिं दीन्हा । 
सव सूः यैञ दूरि कवीरा तवि चोज इक कीन्हा \|२८॥ 
सटी निदा करत लोक कौ बुरौ हत यहु जानी । 
प्रगट कमंडलु तँ जल डार्यौ राम भाषि ज पानी ॥ 
देपि चरित नुप पष्ी तासु यहु की कर्यो कट्रीरा। 
तब कबीर कहि जगन्नाथ कौ पंडौ मात. उत्तीरा ॥२९॥ 
प्मटका उष्ण परयो त्ति पग परि हरि कृपया हम दीस 1 
तिख पग पे जल डारि सिरावा कौस चार सत बीसा |. 
नृप कही सांच कै किध उहकत मन मे बात न आ । 
मूढ सभाजन कहि खि चलद मदिरा मत्त बकाई [४० 


( ८ 3) 


तदा देक जन कदि नृप्र मानहु करवीर मृछन मापी। 
चौकस करी कदी नप दतदि पय्यौ ल्यावन सदी ॥ 
क्गद्राध सी जाय युदा उदी वात उन गाई। 
मत उतारत उष्ण पाच गिरि मम पग परूयौ तदा ।|४१॥ 
मक्त कीरा, कसी दामी तिष्ट जज्ञ ठोरि क्षिराया। 
हुता इराद जानी सांचदि दिनि त्थि समय वत्ताया 1 
पत्र ल्िपाय शाय सटम नृप पास्रदि सोच जनाद! 
सुनि नूप दमयौ करय श्चपमांनां कवर कदि न मनद ॥ ४२॥ 
श्रव उदि कौप करै मो परि रान्य स्रष्टं द्रौ जावै! 
तव नृप रानी मिलि करि मंद्रहि क्वीर द्रमन धावै ॥ 
धन सम्पति करि तोए कवोरनं तव काटी सिर धारी। 
राना रानी सदित क्टुवीं कंयै घरी छारी ॥४३॥ 
लाम तजी नुप चौहट निकमा मिर लकरी कौ भारा। 
सदन बीरा कै जब्र पट्‌चै नपि कवीर निहारा॥ 
उदि नृप सनथुप भार उरावा कदी करी क्यु पेदा। 
मैरे नही रोष च्छु छम सू तुम नुप न्यग्य विमेदाः ।॥८२॥ 


त॒म वद मदि बद।हं टीन्ही सोच मृड पदिर्वानां। 
श्रमे नृप के रनद वदयौ कीर सद सुपदरानां ॥ 
नृपति माय श्राय प्रह यै श्रनि लम दरा कोरा] 
निदा रिदा समरथ न्न कै दामी हुक्म बीरा ॥४९॥ 
कवोर मदिमां चदी नगर इच रंमहि कटै दायै) 
श्रान धरम मव देत उद नूप भ्रना हुक्म चल्तवे॥ 
फाल ब्रह्मण सव टप मांनत कय जुन वू माररं। 
मरे रोपते देपि च्वीरहि ज्यो पग दपि सनां ॥४६॥ 
पात्तमाद दक सषा सिद्द कासी श्यावा अवष्टी। 
खाली प्रोह्य कयोर्‌ जननी मिलि हनरत द जगी ॥ 
चले पुरन रांड विपां कानी घ्राण दोषो | 
तेर वेदा राहा ददि ऊ प्क्री रादा श्रनौपी ॥४०॥ 
जाय पुकारी पातमाह पं रंड मांड सम॒ चक्री 
पृष्वाजय्र न कवीरहि गावा मै उनटी द्वित्ि पकरी॥ 
काजी चिप्रिनि वैष यातद्ि जिनका हुक्म बरना । 
तुरक सनाद फथीर जिममै रीका माल्ला टानां 11४ 
ष्टरि दाक उमय षू दत उल्टी रादा चलाह। 
राम कटरावत स्वकः एक ही नह लोक भरमा ॥ 


क, 


पातसाह तम कोप कयीरहि वोलान फर पटवा। 
च्यारि जष्ट धर कटं कव्रीरहि चलौ हजूरि उुलावा ॥४६॥ 


इन कदि कौन हजूरं की उन प्रथिवी पत्ति प्रतिसादा। 
की जनिं हम छर कदि तेरी मत्ता चुगली बाहा ॥ 
समभि कव्रीर चस्य तिनि संगति स्ंगनि कूद धीरा। 
गयौ जवम पे परौ रांम रति निरभय दास कवीरा ॥९०॥ 


काजी कहत कवरीरहि किये हजरत कदम सलांमहि } 
कदी कीर सलांम न जानू समरं करता र॑मदी॥ 
पातसाह तत्र कोप वपानां क्यूं रे जलदा पत्री 
मस्त भयो संका नहीं मानत कौन राह तै स्राञ। ॥१॥ 
तू दीसत है दो जग जाता निज कुन राहा गमा । 
श्रण्नीं राहा चलत गति दौड वद्र कते काट ।। 
कस भरमां कौन भ्रमावा तव्रहि कव्रीरं कावा । 
मँ नहि भरमां भरमे तुमही दू तुरक भितावा।1\२॥ 


काजी व्ाद्यण मरम न जाने सवलजगण णु भरमावा। 
ह्य श्रलह की प्ररि न जानत लोभी लूम करावा ॥ 
चकरी सुरसी सुरभी मारत कौन कततेव काह 


प्रीरहि मारि भिस्त प्ुचावत श्रापहि मरि किन जाद ।९३॥ 


दो जग परे तुरक श्रू दू जेते श्मातम घाती । 
हम निरभय भनि रम करीमा निसि दिन सौ संगाती ॥ 
चसम लाल करि मले बोला गाल संक न धारहि। 
प्रव देपर्हुगो राम तिहरा पूवर परै जब मारहि ॥९४॥ 
पुनि कीर निरमय सन बोलला समा तद्ध तिहि भाक्षी। 
कौ मारहि मो कौंहरिरर्प जो सवे विश्व प्रकासी॥ 
दो से रंक कत्ते हरि जाचत श्र तिके वकि चारा। 
हरि का कीया मिटे नहितोसुः त्‌ की करहि हमारा ॥५९५॥ 


पात्तसाह तव कोपा भारी ज्यों अदि सैफ दुव्राई 1 
इकम कियो पकरौ जलदा कू पकरयो पनि फुरमाई ॥ 
धरु कंठ पद्‌ कर जंजीरा देह संग मै डरी) 
स्यौ ही करि -डार्थो गंगां विचि सुमरयो दास सुरारी ॥९६॥ 
तव॒ कीर कू राम उन्ररा तौरे सव्र जंजीरा । 
कमल पत्र ज्यौ जल मैं तरिया चाव तीर कजीरा 1 
भक्त भीर -रघुबीर धीर धनु तीर धरण कर चंडा। 
कह होत काहू के कोपि भक्त अभयु सव पंडा ॥६७।। 


( = ) 
मोरटा 


जञाद्र रात राम को समर्य भारण तिहि । 
भ्यौ शगपति चौ जाम केर राज किमि मार हे ॥९८॥ 


दति श्री श्रीमद दम यु विप्रनी दीकायां कवोर शंप चरन नां त्रय त्रि 
रचना चदु: 11३३1 


(२) 
(चोषडया चद्‌ } 


जव कथीरं उवारा जल धारि काजी व्राह्मणं वोला1 
शरदो दनी पति चमा न करीयै पेहु उष्टा गोला ॥ 
रान श्रथ जवनेप्त श्रवण धर किरि कोपित यहु कन्दं 1 
श्रश्नि प्रज्वादपर दारू रह रचिकै ताम कवर दीन्दां॥१॥ 
यहु प्रहल्द जया इटि समरव शयप्निजाप्न घनचारो 1 
कवीर कू सीतल दौ वरती रघुवर सक्ति पारी ॥ 
जारा काट श्रगिनि उपप्तता कनक सनक अर्यो मत्ता । 
यैर दिमै श्वनल सक्िल मे जवन कदु श्रयुम्य ॥ २॥ 


कवीर परीर्‌ स्थाम राम सुप दाम तिलक तनश्राना । 
प्रति सोभा दीमत म्प सफरीकेतु सेतु मन साना॥ 
जीयत देपि कीर दि दोषी मोपि किरि चुगल! 
दुष्ट स्वभाय माव निज तज तनिकिप यी चदतः श्रई ॥३॥ 
पातपाह यहु नदा पोय जद्री मं बहु जानै। 
ता करि नीर श्रांनि मउव्यातुः मति पभुता मायै 
तव मसेधु किरि गजि मेण सी मद्‌ मत्त श्रनारी । 
बहु नर जीत श्रमय नरमयकर बिद्दपयौ पण घपै]९॥ 
धयैसो दनी कबीर जनं व्वीवाः दैपत सव ष्टौ । 
मक्त काज श्ूगरान दोय हरिजन दिग यैढोत्तवदी॥ 
करि डर घरि ष्रि निरपि क्लोम क्रि क्षीर्‌ प नदि च्चै । 
पीजत्र अनपतति मदामाव्रद्ुः क्यू रे गजदि भयावै॥९॥ 
पीलरवान कटि दजरति याप श्रादडा निवि षरा हे। 
साप गन इरि दिग नरं रावत देषु आप श्रा ह 
युनि जदनेरहि शि दिषांनं चश कीरा चारै! 
विष्ट म्व्प करक नपद्विन धर मानू चवि प्िला्य | ६॥ 
देष द्यो मलेदं कदी फट गजनथर यन कपु न्वरा1 
श्रव वीर फो छप क्रामति यहु सरदि काप्यारा ॥ 


( प्प ) 


कवीर मन मै कोपन धारा ततिं श्रसुर वचानां। 
नातरि दोपी स्ितहि नरहरि दैतौ गरदं प्यानं । ५॥ 
हस्ती टारि हारि पातसादा कवीर कै पग परिया] 
साचा राम कवीर तिद्टारा रपौ मोहि मैं डरिय।॥ 
मोप गजवनधरौ राम कीरै पर भाषित करिया। 
भक्त कही मति उरो वचा श्रव चेता दिल श्रनुक्षरिया 1८ ॥ 


जौँ श्रव तुं नहि चेता होत्ता तौ परती स्पर (१) मासा। 
सिघरूप देषा मम सादिव तोक मारन धारा ॥ 
मैरे कौप कोप तासौ प्रभु लेतौ तीकं मारी 
मेरी धीर धीर सौ रिया इतनी शरास उदारी &॥ 


पातसा दरि करी सलामा कहि तुम हरि वदा] 
काजी द्विज सव भरम अुलानां कद्यु न जानत गंदा ॥ 
हकम करौ तौ मार दिवां काजी ब्राह्मण सीश्ना। 
ठा दोप करत तुम सुं सट तुम सुमरत जगदीसा ॥१०॥ 


फुरमावहु कदु मंम देस पुर ब्रहुघन त॒म कू. दीजे। 
कहि कवीर धन कु न लेञं धन लति सव जग दीजे॥ 
एक राम धन च्रचल गद्यौर्मेजा करि त॒म दीं मानां 
तित ही भक्त चिजय लपि काजी द्विज तैं लगे प्रयांनां ॥११॥ 


पातसाहा कहि जान न परवै मरह डया धाई। 
तव कवीर कहि मत्ति कर श्रैसी इन सम भली कराई ॥ 
इन चुगली कर तौ पेंमेरा परचा कीन्हा भारी। 
तव तृ निरपि. चरन मम॒ लागा कीर्ति वदरी मारी ॥१२॥ 
काहू मते दुपावो सवै साहिव राम विराजा । 
करी त्तमा तव चाद्यण काजी गु टोकिं सुप लाजा॥ 
चरण लागि पातसाह कवीरहि पय्यौ पथि दे चारा। 
विजय कवीर गृह तव श्रावा कीरति बदरी श्रपारा 11१३॥ 


सुनि सुनि संत कवीरं क्तेम वुं पृद्धन दरस्नन श्रावा। 
कदि कवीर रांम संतनकी कृपा मम दुष नहि पवा 
जात्रा लगी कवीरदास की महिमा कीरति इड! 
भक्त राज संतन सें गावत सव जग करत बड़ाई ।१४॥ 
कनीर कौ जस सुनि हिज मन मैं मदुर करि नहि मवै] 
ईश्वर मायां प्रवल जगत सँ जाकरि विदुष लावै ॥ 
द्विजनि मतो करि वच्यारि द्विजनि की डादी मृदं सुडादं 1 
माला तिलक बनाय परपु पत्री कर पकर ॥१५॥ 


( ८६ ) 


कवीर्‌ द्धौ नामष्धि दे न्यूरा मतन दं बुदवाएे1 
माध छच्ण शुकादि मेता पेच दिवस समुदाये ॥ 
सत खत कोम कगे करि यौत गुपतिश्वरीरन जानां 1 
कयोर्‌ श्रपजस ष्टस्य करन श्रम मृद यौति टना ॥१६॥ 
कहा होत काहू कै कत्थ जास स॑र ययुर} 
उलट करत परत सव सुलदी ज्य पिय चनल उदीरा (516) ॥ 
श्रय सर संत पधारण लागा सुनि कवीर्‌ सुवाता। 
सीधा नही निम्र कैद चवदी दिपकर दात्त ॥१७॥ 
सक्ता भक्त भष्‌ तदि मेला वहु श्रावत चिहु' श्रीरा । 
उलया भादव घन जौ संता गावत राम किमोरा॥ 
पृद्त्त संत कीरदि जव ही ठव केसव मष्ट श्रावा। 
श्रमे जनदौ काज सुधारण जिम गो वदि धावा ॥१म 
बहु कबीर का सूप नावा संतन सनञुप नादं । 
करि करि श्चाद्र सत्र संतनिकौ ठेर दसि यता 
क्ता सीघा तवं इरि क्षाधा जाकी सक्त श्नंता। 


सव दै टेरे दे प्रुदावा जेतक चापे संता 1१६ 


मैदा चावल दाति सर्र सरपी भावै जेता। 
सय ढै उरे कयीर रूपी हरि तन धार केता ॥ 
कहुकं नाये परक गायै करटक श्वर्वा कर । 
यड लल्ला लपि कवीरदामहु मिलि संतनि म पिरद ॥२०॥ 


दविवय पच जगि श्रैसी लीला हरि जी हुव ठंनी। 
सच संतनि कै मोद वद्ायी भक्त वदुल हरि नानी ॥ 
पदे संत मदत्तनि कू धमु पदिरंवनि पहु एीन्हां। 
जधा जोगि पट सुद्र रूपर्टृया देय विदाकरि दीन्डा ॥२१॥ 
शते केमव जन कीर कौ काज सुधार्यो श्रा । 
विध्र॒ सकल देपत हट हारे वद॑ कवीर वदा 
श्रम हरि पिष्ट मक्त जस पालक जौ कोऊ इरि ध्याय । 
वादौ को जप सडन व्ह बवालकरांमा यायै ॥२२॥ 
हरिजन श्रापुं कयीर्‌ मेहा रोक चार षी वाता] 
सहु श्यादूर करि तिनदू सीधा इीन्हां पाक कराता॥ 
सौमन करित उदि गदे पुनिश्ीरदि दरि जन चाया। 
तरिनहु सीधा सै पुनि तिय पं लीप फेरि क्लिपावा ॥२६॥ 
से उरि गदे चौर घनि श्राप दरि चौद कश्वादे | 
स्तयार शरम कथर्‌ नारी देक दिनि खेप क्रषैषा 


( ६० 9. 


जरि वरि उदि मातत जत नारी सुडियन फौरा पारा । 
पीसत ल्ीपत हम थक्रि हारी मुडिग्रा भदे श्रपारा 1२९ 
तच कवीर निज त्ति द्र वोधी तृ" सत्ति संतन भि। 
जो मोक पत्ति चाहत रै तौ कदे रारि मत्ति मडे।। 
बूटीया मातहि पर वक्व दै तूः गिर मानि हमारी । 
संत सेव करि भला होत है करौ प्रीति मन धारी ॥२९॥ 
तोह न समी भागदीन तिय तव कवरीर मन र्पैँचा। 
कपट विदारनि भक्ति विना निज मात सिया मन र्ेचा।। 
गुरू प्रसादं मन रप्यौ राम मै जोग जक्तिड भासी । 
इदरीयजीत श्रतीतत विपथ सू मन हरि सूप विलासी ॥२६॥ 


तव हरि इद्धा इद्‌ पटहं प्पसर कवीर पसा 
देपन ताके मनकी च्ठता सुद्र स्य विमासरा। 
प्राय कवीरहि वचन सुनाया कोकिल कलरव जैते। 
पद्‌ भंभर धुनि मनु पग वोलत दग सर भुव धनु तैपे ॥२७॥ 


म ्रपसरा इद॒ की पट्दु श्रद्‌ सेवा काजा। 
प्रंगी करो मोहि तुम हरिजन ममे सव सुप साजा॥ 
हम हित बहु जन कष्ट करा तप सूरा प्रण सै। 
हिम गलति कासी करवत लेवै गिरि तं गिरि तन भाजै ॥२८॥ 


ह 
सौ मँ तेरे सदज्ि श्रई कीै मोग विलासा । 
कवीर कहि नहि मैरे गरजी हरिजी मो मन भास ॥ 
जाह चिकन भ नहि विचल्‌" तुम कचु श्रकलि गमद । 
स्वरग माहि की सुरवर थोरा मों कमीन कै श्राह 1 २६॥ 
मै कछु इदासन नहि जेः क्यू पटदरं सुरराजा। 


मै गरीव चैले हरि गाड नहीं भोग सूः काजा॥ 
श्रपसर कही नेक तौ सो दिसि देप रूप विस्राला । 


=. 


ससुत नाही हमरे खुप मै तते गंनत यला ॥३०॥ 


तबहिं कवीरनि इरि वेषांनी जांनत्त हों तव रीति दहि। 
रूप दिपाद्‌ भाद्‌ मूढ क डारि देति भव भोतिटि ॥ 
द्क्त जंतर जौ इक्त निचोवत र्त लै डाले कोद । 
धरेसी गति तिहि नर की होवे तुम सु रति करि जोई ।३१।॥ 
भशुर प्रीति अलप मति त्री सौ आ्राप्यांन सुनाई । 
नङ्कुल स्पा नारी इक वारा स्षिस्‌ पे नङ्ल रपाई 1 
जल भरपै नारी गतत पीद्ै सिसु दिग प्रहि इक श्रावा। 
नकुल सर्पं दरः मारि नारि. पँ किवै. सनसुषप जावा ।३२॥ 


(६१९) 


रुधिर नकुल सुप लपि तिय भूठनि सिर गागर्‌ परकाद् । 
नङ्कवदि मारि गई खद जीवत नितुदि देपि पित्तं 1 
परिनि भ्रिचारि हितारिहुद त्ति इषुः यड स्वभावा । 
श्रौसी भोति तिदारी कौ कल व्यो करि न्योला पावा ॥३३॥ 


तव पुनि काम कटाक याण मर श्रपसर्‌ जन सूं गां । 
वैमी तिया क्वीर्‌ नहीं हम मति जत सुर मन भाट ॥ 
करि श्चाद्र मम दुधि दिप नर रूचि क्र रस साली । 
रसँ वचन रचन चंचल दग करि घाति बहु घाली ॥३४॥ 


मक्रेतु के वाण बहुत विधि चले जन पे नारी 1 
तषट न्टिटिगा करवीर भक्ति रतत श्रगरव सरण सुरारी ॥ 
भयल मदन मद्‌ श्रपस्रे करि युनि पस होत वारी 1 
कीर काम जनयि जल लहरी मनसिर नमित निवारी ॥३९॥ 
गदर श्चपसररा निरपि श्रचज्ञ जन द्दह वात सखुनादई। 
प्रदिग मेर ज्यौ सीत्त्ल जज्ञ ज्यं मम वस लद न काद ॥ 
श्रग्नि धिराई जल प्रनलादे धिलता उलो चाल । 
ततोन कीरं ़ौ मन दीलै भ्यौ करिप्रिम नदि हाते ॥३६॥ 


ताहि समय कीरा परासि श्रीपति राम पधारा। 
श्ररिदिरं कन गदाधर सुजवर तन घन नीलर सुहारा॥ 
डल त्मीर परीत पट मोल मूपण सव निन धारी! 
निरपि रूप रि कौ निज दासा मन श्यानद्त भारी ॥३७॥ 
लम्यौ चरण दरिं निज भुत च्यारी कवीर कै सिर धारा । 
दं कपाल प्रमु जन सू बोला ले कव्रीर वरं भारा॥ 
करू श्यवनि परति देक दछन धरि कधौ डद पद लीन 
रापीं श्रय्ल न रर श्रौर धों निधि रिधि सिद्धि गदीननै॥२३८ 
तव कवीरं कटि त॒म प्रु समरय सरुल विभव सुम पासा ॥ 
भै मोला वर मायि न जानत चाहत तोहि उपासा ॥ 
तुम दयाल सय मन की जनत क्यू मोको उदकावा 1 
देष्य सुनन कदन मन परसित सौ सद नसवर गावा 1३६1 
श्र मून्निहु लै कट्‌ चर तुम मोको क्यू दीजै। 
ज्यं मिसु श्रि सिपि गै मयै खद्‌ पितता मेदी तिदि दीने 
सीं यडुभोगरोग ह मरीया उ जन दरु दुषदाई1 
अक्ति रोग होय तव श्रमहर वेद॒ श्र पा श्ना 
श्वमलपि धीर करीरहि इरि जी मापी द्यी येहा! 
धन्य धन्य तू. भक्त हमारा धारा मोष नेहा 


( ६२ ) 


कहि तौ तोक्‌' संग हमारे लेनाडं मम धामां। 
तोकं मे कमला जुत सेऊं दैऊं शरति श्रारामां ।॥४१। 
जो मन हं तौ रो इदांई वटौ भक्ति हमारी ॥ 
पद्ये श्रावहु मैरे धांमहि ददा जव्रहि तिहारी ॥ 
प्रजर श्रमर तू हादिक्तवीरा मेरी भक्ति प्रतापा। 
गति निज द्ंद द सँ तोक जथिष्ट करियै प्रापा 1४२] 
करि प्रणस करवीरे तवी दरिजी श्रतर जाता। 
र्यी कीरं कोड दिन फिरिधर करन भक्ति विष्पातः॥ 
बीस वरस का दोय कवीरां राम भक्ति संभारा। 
संतं संवदुर साधी भक्तिहि तो पीद्ध गत पारा ॥४२॥ 
कासी वास्त प्रताप कवीरा होवा जीवन सुक्ता। 
भक्ति प्रताप वि्ारी किते द्विज श्रेस्री वातदि उक्ता॥ 
मगहा मै मरि छगत्ति जात है कासी सति गत्ति जावा। 
तव॒ कवरीर शति हित रचि लीला भक्ति प्रभाव दिपावा ॥९४॥ 


सगहा जय विद्धाय ऊपमधर कीर सयन कराई । 
पट श्रौदे पौरे हरिदास स्वासा देह धरद।॥ 
प्रौर भक्त नायै श्रु गाचै तताल मूर्द॑ग चयजाचै। 
कबीर प्रयांन जानि संगल जक्ष हरि को सिलि वौ गावै ।॥९९॥ 


दीदू तरक श्ररक जे लोका कवीर मत नहि जने । 
जारन गारन के हित कगरा ते सव्रहि मिलि उने॥ 

दिन्दू कहत कत्रीरहि जारे तुरक कटै गड़वाई । 

तिन को गरौ देपि संतजन वोले वात बुराई ॥४६॥ 
काटै लरत कवीरहि देपहु पीद्धे करियो चातता! । 
तव॒ संतनि चादर करि दूरिं दिपया शूल रहत्ता 1 

जानी सवनि कवीर राम कै धाम सिदेहा जता 

तब कीर के जेतक दासा ससि चकोर ज्यों ध्याता 11४७॥ 
तव कवीर श्रनुक्रम सू जावा देपत सुर पुर थांना। 

देप इन्ध रति श्राद्र्‌ कीन्हा सव सुर चरण लगवा ॥ 

रपि लोक दौ वंद्याः कै प्रद गयौ वंद्य हू मानां। 

पुनि भ्रूव पद गत धच सू सिलि करि रि के धाम सि्धांनां ।॥४८॥ 
महा चिष्यु श्रीराम वद्य पद्‌ भगवतत वाची जोई] 
तासू मिलि करि जयेष्ट सुक्ति हि पायौ सव सुप सोई ॥ 

हरि को सुप बरख्यों नहिं जावै सौ जनै जो पाया। 

रस करवीर जस सरस रस भक्ति जथा बुद्धि हम गाया ४३] 


६८६३ } 


सोरठ 


हरि षद्‌ तीर कव्ीरं प्रेम नीर सुप सीक्िधर॥ 
तुरछनि कौ श्िरेपीर दू उदगनि इृटुमम ॥६०॥ 


इति श्री श्रीमद्व्य दाम गुण चित्रनी टोकायां कबीर भक्तं मुख वरण नौ नांम चतुर 
त्रिमोरचना छद्‌ ॥३४॥ 


( सज्जन-वाणी-विलास ) 


(८३) भक्ति धिनोद्‌ । रचयिता- सूरत मिश्र सादज ६४८६ २ इच! पत्र 
सस्या २६1 ल्िपिकाल-सं० प्न, भग्दौ सुदी १, सोमवार 1 इसमें नीति, 
यैगरम्य, ईश-भक्ति, परटछछतु-उणंन, नायि अद चादि विभिन्न विपो के ३२४ 
फुटकर दोहे, कवित्त शरीर सथैये दै 1 


श्रादरि-- 


भनम्त-- 


दोदा 
प्यान धरं प्रयु दौ दियं नोम स्वाद श्रनुरक्त 1 
दीन भाव विनती करै जय जय श्रौ दरि भक्त ॥१॥ 
मन सिदध शसु कौं ज पिय तिन गुन वरनन मोद्‌ । 
सभय समय लीला कंदं इटि चिव भक्त विनोद्‌ ।॥२॥ 


५ कवित्त 

हाथी इय द्वार भूरि भरे हं भंडार पै 

दी जन वार वार करत सुधारी ई। 
सोने के महल दासी सची सी टदनल* कै 

चदलल परक कवि सूरत सवारी ह ।॥ 
कप्त से कहा चर सपति निष्टारो यद 

दीनी जटुरजन छम सीं न सो उचारी ६1 
येग च्क्तौ धामा मग हैरति ३ भमा यह 

राज लोक सामा श्री सुदामा जु तिदारी ई \३२३॥ 


दोहा 


यद विध सूरत सुश्वि यष्ट वन्यं! सक्ति विनोद्‌ 1 
पद्त गुनत निर्दि चित यं ष्ण मक्ति सुत मोद ॥दरणा 


{ सरस्वती भरढार ) 


( ६४ ) 


(सट) भक्ति सागर । रचथिता--चरणदामस । साइज १२-३८-०८ दइच। पत्र 
संख्या १२८ 1 प्रति सनिष्ट्‌ रौर पुस्तकाकौर है । इसके प्रसयेक प्रष्ट पर ३० पक्तिं 
रौर प्रति पंक्ति में २८।३० श्रक्तर है । र्र्‌ सुन्दर ओर लिलावट सुवाच्य दै! चद 
मरति सं०१८०६ में लिखी गई थो । इसमें चरणदासर जी के १७ ग्रंय रौर २६ फुटकर 
छप्पय-कवित्त संमरदीत है । पूरा विवरण नीचे द्विया जाता दैः-- 


न० ग्रंथ कानाम पद्य संख्या 
१ ज चरिच्र ६५ 
२ श्रमर लोक श्रखंड धाम वर्णन । श्य्‌ 
द धर्मं जिदाज १७७ 
धे स्यान स्वरोदय २२७ 
‰ प्ररष्टांप जोय ३२१ 
६ पेच उपनिपद््‌ यथ वरवेद्‌ कीभापा ११६ 
७ संदेह सागर २४ 
ठ भक्ति पदारथ १४ 
३ चारों जग वर्णन कुउलियां 
१० नामका शग ९११९ 
१९ सील काश्चंग २७ 
१२ द्याकाञ्ंग २५ 
९३ सोह छुटावन का श्रंग १२० 
१४ सक्तिपदारथ २०२ 
१९ सन चिरक्तं चरन गुटकासार 1 १०२ 
्क् म्रह्य ततान ५ म्म 
१७ शाब्द ३०२१ 


( सरस्वती भर्डार) 


(=) भगवती जयक्सं स्तोत्र । रचगिता-म्ज्ञात । साइज £= 6 ४-१ इच 
पत्र संख्या ५। पद्य संखया ४४ 1 लिपिक्राल-सं० १७४६, कार्तिक कृष्णा ५ 1 त्रिषय- 
सरस्वती की प्राना । माषा-पिंगल चनौर राजस्थानी का मिश्रण । कविता सधुर ओर 
भावपूरे है । 

आदि-- 

साथा 


सकल सिद्धि दात्तारं पा्व॑नत्वास्त वीग्यहं । 
वरदौ सारदा देवी सुख सोभाग्यकार्णी १ 


( ६५ ) 
(दंड डिल वल्ल } 
सरमति भगवति लग िग्याता | शादि मत्रानौ कविजन माता ॥ 
सारद्‌ स्ाभिन तुरू पय लग्ग । दाद्‌ खर जोड़ दित बुद्धि मां ॥२॥ 
शुस्तक्र दाय कमल सोहै । पक फर विमल मिमल मन मोह ॥ 
दक क्र वीणा वानि रीणा ¦ नाद चतुर वचद्रण लीरा ॥३॥ 
हम दादण रपय करि ध्यांड । रप्ति दरम तोप गुण माङ ॥ 
हु" हमः सुत सेवम कदिवाङं 1 तण कारण निमलं सतति पाड 11४ 


श्रन्त-- 


संघने चंदु कला श्चतिं उज्नज { सायर सिद्ध श्रासू सुद्धि निरमल॥ 
हरनि मग्र गुरूवार उदारा { भगवति चंद रच्यो जयकारं ॥४२॥ 
सारद नाम जपौ जनि जाणं 1 सारद गुण गाञः सुधिद।णं ॥ 
सारद शाप बुद्धि दिनाणं । सारद नामि कोद्वि कल्याणं 11४३॥ 


(गादा) 
क्य वहु भक्ति भरेणं 1 च्रमय लघु देण संवूया देरीष 
अगवती पुर पायां 1 होड सदा भथ कलाणं ॥४४॥ 
८ सरस््रत्री भरडार ) 
(<&) भतहरि शतक भापा । श्रनुवादक--जयपुर नरेश मारना प्रताप 
सिह । सादर ५-४८५-२८ च । पत्र-संप्या १६२1 भ्रति सजिल्द्‌ श्रौर गुरकाकार दै । 
इमफे प्रत्येक प्रष्ठ पर २० पंक्तियां श्रौर प्रति पंक्ति मे १६।२० श्रक्तर रै । ्यक्तर सुंद्‌- 
रार्‌ रौर लिग्मवर शुद्ध है। यद्‌ भरति सं° १८८५, मारमेशोपे सुदौ २ चंद्रवार को 
मेगड़ फे महाराणा जवानतिह जो केक्तियि मटर दयाराम नामक फिसी व्यक्ति द्राय 
क्ञिली गद्यी। य तृ दरिछन नौविशतर, श गार-शच्क श्रौर वैशग्यशतकफ 
फा ददो्रद्र हिन्दी-श्नुवाद्‌ है । अनुवाद्‌ की मापा वद्ुत ललिव एवं परिपयानुदष्टे नौर 
इममे चार ददो का प्रयोग किया गवा दै-सोरटामदोहा, दप्पय श्रौर कदक्निया। चसुवाद्‌ 
फेसाधर्‌ मू भी हे । पदे मूल श्लोक देकर वाद्‌ में इसका दिद पयानुताद्‌ द्विया 
गया है प्रति के शद पतों का विभाजन ठीन मार्गमे नीचे जिसे घनुमार द्रा है-- 
(१) नोति गतङ्--१--\३ 
(२) शमर रतक्--९१-- १०४ 
८५) चैराग्य रात्--१०४--१६३ 


( ६६ ) 
दसम से नीति शतक के प्रारंभ का परल प्य मूल सहित चद दिया जताद्रै। - 


यां चिन्तयामि सतत्तं मयि सरा विरक्ता। 
सा ऽप्यन्य्रमिच्ुत्ति जनं सर जनोऽन्यसक्तः ॥ 
श्ररमक्रते च परितुष्यति काडिदट्न्या। 
धिक्तांच तंव मदनं द्रमांचमां च 


प्प 
जाकी मेरे चाद बद मोरो धिरक्त सन । 
पुर श्वर सों प्रीति पुर्प वद चात प्रर धन | 
मेरे छत पर रीभ री को टक यरि) 
यह चिचिन्र गति देखि चित्त ज्यौ तनत्त ग योरहि। 
सव भांति राज पतनी सुधिक जार पुरस्य को परम धिक । 
धिक काम यादि धिक मोष्टि धिक श्च ्रजनिधि को सरन दक ॥ 
( सज्लन-वाणी-दिलास्र ) 


(८७) भय चितामणि 1 स्चव्रिता-लालदास । साइज ८-६ >८६-७ द'च । प्र 
संख्या ७ 1 प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पं्तियोँ रौर प्रति पंक्ति में २०।२२ ्रक्तर्‌ ईह । श्रक्तरो 
की वनावट भी द) ज्िपिकाल--सं० १७२५ 1 इममे मनुष्य के गर्भवास से लगा- 
कर मृत्यु त्क के भय-टुःखों का वणेन दै । 


श्रादि- 


गरभ वास की चास य रे श्रोध दशत मास। 
हात पाव सुकच्या रहे दारि न श्रावै स्रास्॥| 
द्वार न श्रापै सास वास नरकनर्मे दील 
उरध सीस श्रध पाव सहार मल मूत्र न लीनुं] 
टुपित भयो श्रकृलाद्‌ चाहि साई श्च काढू | 
प्रव कै लैसु नाव भगतति करिस्यु श्रव गाढो ॥ 
श्रव दै केडंही नीसरूं तो वीसरू नाही लगार । 
भाव गति करसु सदा जो काटो श्रव की वार्‌ ॥ 


शमन्त 


दोदा 


उयो * [ ८ 
लार पड्यौ छदे नहीं भरी मरी राले वाय । 
लालदास जो उवरे जाके सव॒ जो साय 


{ ६७ 9 


सवल जीन सायो कीया ते सुव पायै जीय; 
न जीह्य नाय कीया सुखी रायौ मर्य पीव ॥ 
जे भगतां रच्च नामसु ते जमलोकन नाय । 
खदा स्नेही राम मै सदै रहै समाय ॥ 
जम नियदो श्राय नहीं जे पण खाहि प्राण 
मंनमा वाचा द्रमना लन नजमकेवाण ॥ 


८ सरस्वती मंडार } 


(<>) भाषा भारथ रचयिता--स् येतसी ! साइज १२-६०८६ इ"च। पत्र-संस्या 
२१३ । प्रति बहुत मोटे मौर सफेद रग के वी काग पर खी हुई दै । इसके 
तव पृष्ठ पर ३० पंक्तिया नौर प्रवि पंक्ति मे २३।३५ नुर ह । श्यक्तर दो पर 
सुन्दर दै । लिपिकाल्-सं० १८८२, माघ कृष्णा ६ रविवार । तिपय-मदाभारत का 
श्रतुबाद्‌ । मापा दिगल है श्रौर मोतीदाम, दनूफाल, दूदा, कवित्त, चौपाई आदि 
विविदद्‌ का प्रयोग करिया गया द बरीचमे कीक गद्यभीहै। प्रति के श्नन्त 
मे लिपिकार ने दसकी श्लोक संस्वा १२६०० धतलाई है 1 


श्रादि- 


ग्राधा 


गवरी पुत्र गणेमो गज वदनाय शप्र तेतीमं। 
मन सुध सतन महेमो दे सददुधि चिव्रवा डुर कल्‌ ॥[१॥ 
४ भोगि जगत्त जनेवो जग पलग रवि पुश वामगा { 
दस उक्ति सदत्री वाणि विथारी चिच्रदा भारत 1२] 
गीर्वरथर गोपालो गज उधर श्रनत भ्रगमागम ! 
दन उक्ति दृवालौ च्वालो कटय दुम चक्रधर ॥३॥ 


भ्न्त-- 


छुप्पय 


तर मेल्प सुख भित निमा मेलृप तप नादिनि। 
जल्‌ भेलए मु धटत सतदपुरस्वं चित च्ादिन | 
पठित भेल्प प्रमटि मष्टा विचा धन पाच) 
सत्पुरथां संग दयां भ्रीच दरि इतत जगादन।] 
म्मा समंद जाद न्रिमल देगयव जन चादंदीपो। 
वि मोह दटो मेलप करे भाषा दघ पाद मयो 


( ६ ) 
दूर 
सेवा अभा नर्तरी भेलूष टी सुरीयंद्‌। 
कचि मापा भारथ दियो श्राग्या प्रारंद्रवंद्‌ || 


श्रवणे सहित सुध सरणं प्रात पट प्रमाय | 
करे निके निहचं करं पुटं पदु निर्याण ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 
(=) भाषा भूषण 1 रचयिता-- जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतर्मिह्‌ । सादज 


६-५०-४ इ "च । पत्र-संख्या ६ । लिविकाल--सं०९५६५ ¡ पद्य-सख्या २१०६) । 
पाठशुद्धहै। | 


प्रादि- 
दाहा 
विघन हरन तुमो सदा गनपति होहु सहाय । 
[२१ (1 [] 
चिनत्ती कर जोरं कटं दीजे मरय चनाय ॥६\। 
निर्हि कीन्ह परपंच सव श्पनी दच्छा पाय। 
ताकां हां वंदन कर दाथ जोरि सिर नाय ॥२॥ 
श्रन्त- 


लुन तिय श्र पुरुप के दावभाव रतत धाम 1 
श्रलंकार संजेग ते मापा यपन नास ॥२०६॥ 
भाषा भूपन यंथ को जो देपै चित लाद । 
विविध श्रं साहित्य रस समु सवे वनाद्‌ ॥२९०॥ 


( सरस्वती भडार ) 


(६०) भीम विलास । रचयिता--किशन जी आदा 1 सादज १३-५२८६-३ इंच 1 
त्र-संख्या १७५ । अंत के २४ पन्ने सिफं एक तरफ लिखे हुए है । प्रति बहुत मोटे 
सफेद रंग के देशी कागज पर लिखी हृद ई मोर सजिद है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर 
१८।२० पंक्तियोँ खरौर प्रति पंक्ति मे २०।२२ श्रक्तर है । श्यक्तर वड़े वड़े पर मदे दै। 
यह सं० - १८८० सें ल्िपिवद्धं हुई थी । इसमें मेवाड़ के महाराणा भीससिह जी का 
जीवन-दतिहास रौर उनकी राज्य व्यवस्थां कां सचिस्तर वणेन है । भाषा डिंगल दहै) 
इसमे दोहा, छप्पय, सारकः मोतीदाम, दवावैत, ्रोटक आदि कड प्रकारके छंदोका 
प्रयोग करिया गया है चौर कुल मिलाकर ७१७ पदयो सें प्रय समाप्त हता हे । 


( ६६ } 


दधद साटक 
श्रौ क्ंयोद्र िधुरास्य सुमगं गौरी श्चनंदायनं । 
सिदृरर्चिव सुंड ठंड प्रधुलं मद गर्ल चुच्रालिनं ॥ 
सु र (५ 
पाणौ मोदस्यं कटार दधतं विघ्ना संदायन 1 
विचया युद्धि विमेक विस्व वरदं चै जै गनाधौस्वरं 11 १॥ 


दप्पय 
स्यमि श्रिया धर्‌ पिता पुद्र नरपठे परधांनह 1 र 
सकर चाकर भ्रात भित्र दित पसर्वानद}। 
ष्रि दुन ध्री वैस्य सुद्र जे म्रंयनि गये। 
जिम निज धमं सुपात छिमन जे वरि दिये ॥ 
मष्टरान मीम निज पुत्र जत श्रमर होहु भामीषख दियि। 
गुन मीम विलास छ्िमंन कवि करत पुत्र ध्रकास किव ॥[७१५७॥ 


दृहा 
>) 
धर्‌ श्र॑वर्‌ रवि सतति सुवर रामर नाम जग सीप । 
जी सतौ मीम जयांन जलत श्रमर रषौ यनी ॥७१७॥] 
यद प्रतिस प्रंध फे रचयिता किशनजी के वँराधर श्रीयुव ठार लचमण- 
दानजीकेपामद। 
(६१) मदन सतक । रचयिना-दाम । साद ७-४ > ६.२ ईच । पत्र-मंख्या 
७ 1 ज्िपिकाल-- स १७३५ ्रासिन कृष्णा =गमोमवार । परत्यक पष्ठ पर १६ पंक्ति 
श्वर प्रति पके २ श्क्तर ह! वरिप्य--मद्न कुमार शौर चंपफमाल की प्रेम 
कषानो । भापा--द दो 1 भंव में गप दोनों ६1 
ष्पादरि-- 
दोहा 
पिरषा (१) नदी पाय नमि भूत यात चिर धार्‌। 
मदन सक र्वामि क्लिष्यौ ञयपूं श्यनः एरतार ॥1१॥ 
श्रीपुर ढे विषै अनद्‌ षन} ता मदि कामदेव को पाशाद्‌ | ति मदन मार पोरा 


यापिश्यकङ्‌ दरार चैदं पपन मोया। इतने राय नमर्‌ श्च ददी छामदरेव टी पूना करन 
ादू1 ... „^ 


५० [व 


( १०० >? 


दोहा 
शरास फली सव्रसद्रन फी पुरषं पुरय प्रसाद्‌ 1 
दामि क्जन तत्रत स्यु पुर्य फरहु मन क्ताद्‌ ॥ 
( सरस्वती हार ) 


(६२) मधुमालती । र्चयित्ता-निगम कायस्थ साद्य ६-५६५-८० एच । 
पत्र-संल्या ३६ । लिपिकाल--सं० १७६ फाल्गुन कृष्णा ४, भगुवार । प्य-संख्या 
७६६ । भंथ दोहा-चौपादया मे हं । कतिता सरस 


घ्माद्वि- 


चौपाई 
वर चिरंचित नया चर पाञं। संकर मुत गणपति सिर नङ} 
च्यतुर त्त चातुरी रिकफञं। रस मालती सनोष्टुर गाङः 
लीलावती ललित दक देप्रा । चंद्रसेन तिष्र सदह नरेमा | 
शभ गानि ध्वज रारन प्रदेस्ा । मानां मंडत्त रय्या मद्रा ॥ द] 
यसै नेरपुर योजन वार ¡1 चौरासी चौहया पियारं॥ 
शति चिचिघ्न दीस नर नारी) मनां तिलक नर भुवन मरि ॥र] 


यन्त-- 


दोषा 
रजा पर सुरान गति संत्रीपर तो दुद्धि। 
कांमी काम विललास रस स्यानी स्यान समृद्धि 1५६4 
संपूरन मधुमालती सकल कथा संमूर) 
श्रोता वक्रता सरन कौ सुखदायक दुख दूर ॥७६६॥ 


( सरस्वती भंडार) 


(६३) मनोरथ वस्लै । रचयिता--तुलसीदास । साइज ६-१ >८४-८ ईच । पत्र 
संख्या १४ । लिपिकाल--पं० १५६३, मासाद वदि ४, सोमवार । पद्य संख्या १६९१ 
(दोषे) । विषय--राधा-मक्ति-वर्णन । कविता मधुर दै । 


प्मादि-~ 


| रोह | 
श्री राधा गिरधर चरण सरण परम सुप पाद्‌ । 
करी मनोरथ बर्लरी परी परी रसहि चुचाद्‌ \ १॥ 


( १०१ ) - 


श्री रचे तुद रूप गुण यील सुस सुनि श्रोन 1 
जरी नरदासी होन कौस करै नदि रकछोन1।र। . 


श्रन्त-- 
दोदा 
वेद सप्त रिषि चदे पुनि संवत साङ्तौ मास । 
सावन वदि तिथि पंचमी बर्लरी कीयौ भ्रकासर ॥१६१॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(६४) मनोरथ चह्लयी ! रचयिता--रामराय । साई ८-७>८६-६ ईच 1 पत्र 
संख्या ३३ 1 प्रयेक प्रष्ठ पर १२।१३ पंक्तियां नौर प्रति पंक्ति मे २५।२० श्वदर ह 1 
लिपिकाल--सं० १७८६, श्राव्रण सुद ४ शनिवार । विपय-ृष्ण लीला ! भापा 
ब्रजमापा है! 


श्रादि-- 


दोहा 


लीला लक्लित कपाल की सुधा सि सुपरास। 
कि भगवानु दित रामराय के पीवत यदै पियास ॥१॥ 


चौपड 

याढे पीतम नंद किशोर । इष्यच॑द्‌ तारे सैन चकोर ॥ 
रन कमन पर श्रिया फौ मन । तादि न मायै ध्रौर फट्‌ घन ॥२॥ 
यह जीना लागी भिय जाक 1 हरि मूरति हिर रै पाक ॥ 
वरन्दरमवन श्रति सथन नूप 1 तर्द विराजत कष्ण सरूप ॥३॥ 
सोभि र्यौ कंकन जग जैस 1 रास पास जमुना वरै समे ॥। 

प्रिया सी निज नाव नर्द । ्यो हरि मनयो हरि मनु ग ॥६॥ 
यैतौ सै प्रेम की मूरति ! षां जगि वरो तिन सूरति 1 
कवल सैन प्रिय रदी निहार । ददान म करे विदार ॥९॥१ 


च्रर्स-- 
४ दोदा 


जो कोड सापे यह कथा सुप ध्रमान। 
रामराय दित जानि कै कटै दा मगवान॥ 


( सरखरतौ मडार ) 


(५ १८२ ) 


(६५) मान मंजरी 1 रचयिता--नदद्‌।स । सादय ६-८४-४ द च । पत्र संख्या 
१६ । लिखावट भी ह । क्षिपिक्राल सं० १६६८ पाप सुद्र ११। पय संस्या २८०1 
विपय--प्रयायवाची शब्द का कोप। 


प्रादि-- 


तं नमामि परम रुरू णूष्ण क्तमल दुन नंन । 
जग कारन कटुना रन गोकुल जष्छो नादा 
उचरि स्रत न संस्छत॒आंन्यौ चादत्त नाम | 
` तिनि नेद्‌ जथा नुग्रति रवननाम की दाम ॥२्‌॥ 
ग्ंथन नना नाम को श्रमरफो् के आद्‌) 
मानवती के सान पर मितौ चरथ सव याद्‌ द 


प्रन्त- 


दोषा 


माला श्रक श्र गुनवत्ती इट ञुनामकी दाम। 
जन्‌र्‌ के करिदैदकोडष् हदव कौ धम 1२६६] 
मान संजरी नाम दद्र जो पट्ट सुम्यान। 
सो सव सरटि युनि नमं वेह ऋति सनमान ।॥२९० 


( सञ्जन-उाणी-विलास ) 


(६६) मोहमरद्‌ कमी कथा । रचयित[--जगन्नाथ । साक ७-६>८७ दंच । 
पत्र-संख्या १९. लिपिकाल-- संवत १७२४ । प्य-संख्या ११६! विपय--मोदमरद 
राजा की कथा! रचना सरस रौर मनोहारिणी दै। 


घादि-- 


गुर गोद की श्मग्या पाठः! संत समागम बरणि सुनाऊ' ॥ 
सुनो एक दइत्तिहास पुराणा । नारद वीशन भयो वपाना ॥९॥ 
(९ ,; के ॐ 

बे5'ठ लोक बीर्न को वासरा 1 खे तिहां सकल हरिदास ॥ 
सनक सनंदन षे ईसा । इन्द शादि देव तेत्तीसा ॥२ा 
गंगा आदि तीरथ खव प्रष्ठ} चडे सुनीस्वर सकल सीधा ॥ 

ड (६ (६ 
भ्रसंन होड करि दुमे स्याना ] सव्र ही धरे वीशन को ध्याना ॥३॥ 


( १८३ ) 


्न्त-- 


चै हरजी श्रैवे ह राजा । सके न्याय संवार काजा। 
ज्ीन तंन मंन सोसु' लेस लाया ! पुत्र कलो समरपी माया ॥११४॥ 
राजा नारद्‌ शनत युग पायो ! व्वास न्रीपठी कुवरनी सुनायो 1 
जोया लीला सीस भ्र गै । नारायण को द्रण पतव 1११६ 
मोहमदद हरनी की गाथा ! नीत प्रीत माप जन जगनाथा ॥११६॥ 


८ सरस्वती भंहार) 


(६७) गग सवाद्‌ री चौपड । रचयिता--श्रलात । सादज १०२८६-२ दंव! 
पत-संटपरा ४६1 लिगि कल--मं १८५५, फाल्गुन सुदी १३। पर संख्या ५४६। 
हममे मृणच््याय संवाद्‌ केस्पमें नीतिश्रौर उपदेश की वाति तलाई गर । 
मापा बोल्लवाल कौ राजस्थानी श्रौर्‌ कविता मधुर है । 

भ्ादि-- . 


६ दढा 
श्राद्‌ पुर शादैपद तीन लोक कैराय। 
पाचनमे पावन महा धट घट रदे समाय 1१॥ 
प्रासा पुरिपल करी चेमे श्री महाराज | 
एकं नाम नरदर ती तीन ज्ञोकनि सैदान ॥२॥ 
वरण कमल तेना नमी श्रये मग उलाप्त + 
गग सवाद्‌ रौ चौपदै फर्‌ सु कथा प्रसद्‌ ॥३॥ 
पन्त 
चौपड 
ख्या प्रमाद सिपुर टम । परासर देवा धाम॥ 
कया मुपंवां दान ते करि1 सदना पशोतर उधर ४९५० 
मणे गु सेदनि निवदुर षाम । भणनं गुणतां कील चैलाम ॥ 
पेश्कया नो एतत्त दद! दम तम जीरो नारायण दै& ॥९४८॥ 
शरो योष्ठो दै मायो चेह । मिष्ाम दकष घेज्यो नेद ॥ 
भदौ भुस ते भवयत कर॥ दुन्य पाय निपपद्‌ क॥९९६॥ 


( मरम्दनी भंडार ) 
(६८) सुयर जल प्रषतम । रचयिवा-क्रिरान जी श्रादरा । माई १०.२५८ ६.५ 
श्च 1 पन-संर्या १३४॥ प्रवि पुलतकाष्नार शीर मन्निलद टै । मर प्रसेक प्रष्ठ पर्‌ 


८ १० ). 


२० पंक्तियाँ चौर प्रति पंक्ति मे १८।२० श्रक्तर द । ज्िखावर ब्रहुत सुन्दर श्रौर साफ्र 
दै । प्रति सं० १६३७ की लिखी हुई है। दसम हिन्दी प्रौर संसत के वहु प्रचलित 
छंदों तथा डिंगल के ६६ प्रकार के गीतों का लक्तणए-उदाहरण सद्धित विवेचन दै। 


उदाहरणं मं भगवान श्री रामचन्द्रजी की कथाक्रम पृचक्र वर्रतदं। वीच 
मे कदी कदी गय भी ह। भाप। डिगलदहं। 


श्रादि-- 


छप्यय 


श्री लंवोद्र परम संतत युधवंत सिधत्रर्‌ 1 

श्राच फएरसर श्रोपंत विधन वन दंतठ ववर 1 

सद्‌ कपोल मरकत मधुप आमंत्त रंध मद्‌ | 

नंद महेसुर जननि मंत दहित दयावंत हदर्‌ ॥ 
उचरंत किसन कवि यम श्ररज तन श्रनंत भगती ज्ञुगत्त । 
जानु की कंत श्प्यग्‌ सुजस पक दंत दीजै उगत 1॥ 


॥॥ 


प्रन्त्-- 


2९] 


हा 


रघुवर सुजेस प्रकास रौ श्रहनिश्त करै श्रभ्यास । 
सको सुकवि वाजे सही राम कृषा सर रान्न ॥ 
परगट दुंद श्रनुष्टुपां सप्या गिणीयां सार । 
सुज रघुवर भ्रकास जस्र है गुण तीन हजार ॥ 
जिणरौ गुण भणजेणनू न गिणे गुर निरधार 1 
पद्‌ रौरव क्ते सौ अरग वस स्वान अवतार ॥ 


यद्‌ प्रति सादिव्यरत्न पंडित उमाशंकर जी द्विवेदी के पास दै। 


(६६) रत्न परीता । रचयिता-- अज्ञात । साइज ७-७ ५८ ५-८ इ'च । पत्र-संख्या 
९४८ 1 सजिल्द्‌ 1 इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्ति श्नौर प्रति पंक्तिमें २० के लग- 
भग अक्तर है । प्रति सं १८४५ की लिखी हुई दै । इसमे मोती, दीरा, पन्ना, मू गा 
आदि रत्नों की भिन्न २ जातियों नौर गुणोंका वणेन दै) प्रथ वैद्यकं शास्त्रसे 
संवंध रखत। दै ! पर धिषय को कथा सूत्र मे पिरोकर कवि ने इसमे सरसता पैदा 
करने की कोशिश की दै चौर इसीलिये इसका थोड़ा सा साद्ि्यिक मूल्य भी है । 
इसकी कथा का सारांश इस प्रकार दैः-- 


थ (6 १०४ } 


क दिन स्तान करने के पक्वात्‌ राज्ञा श्म्वररीप जव चस््राभूपण धारण करने 
क्वे ततर उनके मने यह त्रिचार उरुता दै कि इन - सुन्दर २ रन-मणिर्यो कौ 
उत्पत्ति कैसे हई होगी । राजा च्रपनी समा में ति है पौर पने पितो से इस 
विषय में पृषता कसते ह! इसपर पाराशर सुनि कहते ह महाराज ! मेनि वेद 
परण रादि समी को याया है शौर रल्न-मणि्यो कं नाम मी सुने द । प्र इनका भेद 
श्रम तक मुमे नदीं मिक्ता । द, व्यास सुनि इस मेद फो श्रवश्य जानते द| घ्राप 
र्म उनके पास चले ता श्मापके प्रप्नों का उत्तर मिल सक्ता दै। सपर राजा 
क्रषरीप श्नौर पारश दोनों च्यासजी ॐ श्राप्नम मे जते है! बदँ पर शरैवरीप वटी 
प्रश्न व्यास जीसे करते है । व्यास जो राजा के प्रश्नों को नकर युत प्रसन्न 
होते दै मौर छते दै- राजन्‌ ! रस्न~मणियों के रदस्य को शिव जी ने ह्या श्चौर 
विष्णु के मामत पावती तो वतलया या । चदं सुमे रमरण है । ॐ तुर खनावा ह । 
तदृतर मने शिव्जो का ध्यान लगाकर व्याप्त जी र-मणियों का वणन प्रारंभ 
करते ६1 

भरेय २६ सध्यायों मे बिभक्त दै । श्रंतिम अध्याय मे मूल तरिपय के वाद्‌ में राजः 
कमै फौ चच शुरू दोी दै निसं व्यास्र जी ते प्रवर्ष को राजा के कर्तव्यो श्नौर 
राज-मयोद्‌ा की रिक्ता दौ दै । प्य की भाषा राजस्थानी श्रौर दद दोदा-चीषाई ह 
प्रारंभ का योद सा यं यहाँ दिया जाता दैः-- 


मूक" करोति वाचालं पंगु लंघयत्ते गिरम्‌ ॥ 
यच्छरपा त मदं वन्द परमानन्द माधवम्‌ ॥ १ 
चासुदेव सुदेवं कंस चाणूर मदनम्‌ ॥ 
देवकी परमानन्द कृष्णं घन्द जगदुगुर्म्‌ ॥२॥ 
शिक शोर गोश मनारद। समर सारद ध्यान कग 1} 
सुम परह्य वेद्‌ उचारी } सुमद सुन्द्र कुज विदारी ॥ 
सव देवन को पषटिले ध्यार्ड । गुर चरनन के सीसर नवाङं ॥ 
नक ऋषि सुनि एषा रीति | दरि भक्ति प्रिती दीनने॥ 
( सञ्जन-वाणी-विलास ) 
। (१००) स्स प्रफास 1 स्चयिता -नवनीवयय। सादर ८.४ २६४.६ दंच । पचर 
संया ४४ । मरति मजि्द्र टै! फागरा्च यदुत पतला पर गजवृूत ह । ज्िपिक्राल-सं° 
१७४ 1 पश्र संख्या ३८२ ॥ त्रिपय--नायिका मेद्‌ ! मापा व्रजभापाद। हूत उच 
फोरिफा रीति मरय ई। 
भरादि-- 
दोढा 
लंपोदृर थर युद्धि यर गनयर घरधर्‌ ग्यन | 
मद्ठिभर चार जुनानि घर्‌ सुन्दर वर धरि भ्यांन [[१॥ 


( १५६ ) 


सवरेया 
रूप रसाल विसा विरातु राजतु भालु सुधाकर धार्यौ 1 
श्योननि कौं गुर के गुर गाए दो ध्यान विधान प्रक्रासु विदार्य | 
एकरौ दंत चदे वरदादृक पादुक पुन्नि के पापु धरहार्यौ । 
ध्या गनेन नवो निधि पाद्‌ पषण श्रौर पदारथ चार्यो ॥२॥ 
श्र॑त-- 


= #.। 
दाहा 


सौ सेवक व्रज चंद यौ रातु दौ चित ध्यान। 
दो थनुम्रद जास कौ पावत र मर श्वान ||२२२।। 


{ सरर्दतो भंडार } 


(१०९) रस मंजरी । रचयिता--जान कचि । सादज ६-३०८८ ईइष्व | पत्र सस्या 
४६ । प्र्येक प्रष्ठ पर ११ पंक्तय चौर प्रति पक्ति यें १६।१य८ अन्तर दै । ज्िखाचर 
न्दर = ^ ५ 2 = ^“ = ^ ५ पौ ¢ 
वहूत सुन्दर दै । भति मेंल्िपिकाल्ल का उल्लेख नदींद। कोडदोसौी वपदी पुरानी 
दिखाई पडती दै । इसमें रसो का विरेचन द । रचना सरम दै । 


प्मादि- 


प्रथम सुमिरै श्लघ श्गोचर निरंजन । 
निराकार निगुन सुखदादइक दुख भंजन ॥ 
प्रवगति श्रविनासी कर्तार दै] 
प्रौर सवै चलि जाहि पक कर्तां रर ॥१॥ 
दृहा 
कतां कर्ता चन फौ हतां दुख जजार ॥ 
करि ताको सुमिरन सदा जो ध्ररूप करतार ।२। 
वास महामद लीजीये उनते दुजी ठर ॥ 
निज सेवक श्रागे भु तिन सेवक सिरमौर ।३॥ 


ध्र॑त- 
संवत स्च्यै से ज नौ हो कातक को मास। 
जान कवी रस संजरौ भपा करी भ्रकास् ॥ 
सं (50८) जारज वासठो भोर माहा जुलकाद । 
जान करी रख मंजरी पनी उुधि परसाद्‌ | 


( सरस्वती भण्डार ) 


( १०७ ) 


(१०) रखसत्न ! स्वयिता--सूरति मिश्र 1 साइद्ध ६-४>८६-२ इ"च । प्न 
सत्या २ । भरलेक ष्ठ पर २४ पंक्तय नौर परति पंक्ति मेँ १८।२० अच्तर दै 1 
प्रकर वड २ रौर्‌ सुन्दर द । यद प्रवि खं° १न८=, फाल्युन वदि = शुख्वार्‌ क्रो 
मेवाड़ ॐ महाराणा जवान के सिये क्तिख गद थी । इसमें नायिका भेद्‌ स्मौर 
रसो का संकष्ठ विवेचन दै । भापा व्रजमापा दे । समे गय-पय दोनो दै । पते 
पय दैकर किर उसे गद्य मे सममाथा गया दै 1 

श्मादि-- ॥ि 


दोहा 


कमल नयन केमलद्‌ चरन कमल नामि क्मलाष। 
चिन्के चरन कमल रषौ मो मन युतं युन जप 1 


श्रयै--कमद नयन कमल से ष नन जिनके कमलद्‌ वरन कमनद्‌ किये मेव के चणं 
ह स्याम स्वरूप ह । कमल नामि धी कृष्ण को नाम ष्टी ह! कमल जिनी नानि से उपग्यो 
ह कमलल ते बरह्मा उपन्यो है । कमलाप फमला लचमी ते पति है त्िनफे चरन कमल समेत 
गुन के जापसौ मेरे मनम रहौ। 

श्त-- 
+ दोदा 

तिने दित टीका किया सुनहु सकल क्विराद्‌ 
सोवा प्रसिद्धे जग रिम गोत्र सुपदाद्‌ ॥६॥ 
संबत सत श्रष्ठा दसै सावन छुचि भूथुवार । 
टीका दित सुलतानमल रच्यौ भ्रमल सुपसरार ॥१०॥ 
रस पोथी क्रो सुप जितो हिय को चाह सुजान! 
तो रीका पद्वियौ भलो नीते ह द ग्यान ॥११॥ 


( सरस्ती मंडार) 
(१०३) रसराज । रचयिवा-मतिराम ! सादज ६-५२-४ ह्च 1 पन्न.संख्या 
२४ 1 लिषिकाल--सं० १७६७ | परनि बहूव जीण हो गई द ¦ पाठ शद्ध दै । 
भ्रादि- 
दोहा 

शेत नाय नायक चालित शगार 1 

त्ष वरर नायका नायक मति श्रनुसार।}१॥ 

उपजतं जादि विनौकि कै चित विचरति जिद माव 1 

ताहि वपानत्त नायका जे प्रवीत कवि राव ॥२) 


( १५८ ) 
प्रत-- 


प्रनमिप लोचन याम चः यातं नंद कुमार | 
मीच गद्‌ जरि ब्रीच ही विरदानल की सून |]४१८। 
समुकि समुकि सय रीरि ह सर ञ्जन्‌ सुकवि समज |) 
रस्निकनि के रस क्तौ कीयं सयो भग्र रसराज [*१६। 
( सरसरती भडार ) 


(१०४) स्स शिरोमणि । रचयिना-नरवर गद के श्चयिपति सहारा रामसिद। 
९.) 


साज ४-६ ८ ७-६ इ'च । लिपिकाल--सं० १८५० । पद्य-संर्या २३२] विप्रय-क्रत्य 
के नवो रसो के विधिध यंगोंका लक्तण-उदादरण सहित वियेचन । रचना भद्‌ दै । 
प्रादि-- 
ददा 
विघन हरन श्रन्‌ करन राधा नंद कुमार । 
तिन्ह परपर दोत रै श्मालंधरित श्छगार + 
प्रन्त-- 


क्रम इलं नरवरं नृपति दत्र्तिद॒॒परवरीन । 
रामर्सिंद तिद तनय यद चरन्यौ थ नवीन ॥३२९॥ 
वरन चरन विचारि नीकं समसो गुन धमि । 
सरल प्र॑य नदीन भरगट्यौ रस सिरोमनि नौमि 1 
माघ सुदी तिथि पूरना पग पुष्प श्रर गुरवार । 
गिनि श्रटारह सै वरस पुनि तीकश्न सवरत सार ॥३३२॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१०४) स्स सरस । रचयिता--राय शश्जिवदास । साइज ६-५८-४ इ च । 
पत्र-संल्या ५२ । ल्िपिकाल--सं० १७६८५ प्रथम आशिन खुदी & भृगुवर । रंध 
अठ विलासों मेँ विभक्त दै । पद्य - संख्या ८५६ । विपय-नायिकरा) मेद्‌ चौर रसो 
के विविध श्रंग का विवेचन। लक्षण दों मे चौर उदाहरण कवित्त, सवैया, चछप्पय 
श्रादिसेदै। माषा व्रज्ञभापा है । रचना बहुत सरस ओर काठ्य-कला-पूणे है | 

्रादि-- | 

दोक्ष 


चिघन बिदारन विरद घर वारन वदन चिकास 1 
चर द बडु बाढे विखद वानी इद्धि विलास 1१ 


( ९०६ ) 
दप्पय 


सोरी पर्ियर्‌ प्रम धिदसि गनजञुप अवगाधो 1 

रहति दपि ग्रति जीव तिषुर तिनु चित्त उमाद्यी ॥ 

तनी भद वपि काम संक प्र चिय दिय धारी ॥ 

निद करम चुप विषय निरपि रति दया विचारी ॥ 
संत सुद्ध रूप सुधि विरद्‌ करि विनय दा श्रवननि धर 1 
रस सरस पर॑य चाहत रच्यौ नर रस मय परिव रिव करा ५२९॥ 


परन्त-- 


५ 


% 


हा 

कै तक धरै सुप्र॑य मै वर कचित्त कविराद्‌ । 

तादी सौं गम्भीरता रथ वरन द्रसाद्‌ ॥ शर्मा 
श्राटो रसं रस मेद मै जे वरन मति यंनि। 

राजञ नीति म संमर्दे ते मति लीजी मानि ([१२६॥ 
सम्रद सै चौरान्यै संवत सुभ वैराप। 

भयो प्र॑थ पूरन सु यद दरे ससि पुप सिते पराप ॥१३०॥ 


( सरस्वती भण्डार) 


(१०६) रसिक पचीती । रचयिता--रसराशि । साइड ४-२२-६ इंच ! 
पत्र संरया १४ । लिपिक्नल--सं° १८८० । पद्य-तंस्या २६ (कवित्त) । वरिपय-गोपी- 
प्रोम वसेन । रचना सरस ह । 


श्रादरि-- + 


कवित्त 

प्ररम प्रविन तुम भित्र हो इमारे जथो 

श्र॑तर विया कौ कया मेरी सुन दीजिये] 
यन की चे याला जं मेरी जप म्ला वदो 

विरह की उयाद्धा तामं तन मन दीजिये ॥ 
मेस विस्रस भेरी थास रसि रास {रसराशि श) मेरे 

भिलये की प्यास जान समाधान कीरिं । 
भतत सी भ्रसीति सा लिषिद रख रीतिनसो 

पत्रिद्म मारी पंन प्यारीन क्रो दीनिवे [१ 


( ११० ) 
ग्रन्त-- 


राधेजू रसिक माहा रक गोविन्द्‌ ज़ 

रसक्े सद्रेसनि म भरी रसकादं ६। 
रस द्टी के उत्तर रप्रीटे चज वासिने 

सुनि सुनि उधोषू रसिकतां पटर ६॥] 
रसिक सुजान मादा जोन श्री प्रताप भूष 

त्तिनिकी छपा तें यष चात वनि प्या ₹। 
रसिक सभा मे रक्रया यरसरायवें काँ 

रसिक पचीसी रघ्रासिहु वनाद्‌ टै ॥२६॥. 


( सरस्वती भार ) 


(१०७) रसिक प्रिया } रचयिता-केशवद्‌ास । साइज ६०८८२ इच । पत्र 
संख्या ५७ । लिपिकाल--सं० १७०४ पोप वदि १४ सोमवार । प्रति वहुत शद्ध लिखी 
हई दे । 

प्रादि- 


दुप्पय 
एक रदु गज वदन सदन बुधि मदन कदन सुत 1 
गवरी नंद णानंदेकंद्‌ जग वदं चद्‌ दुत 
सुपदादइक दादक सुकित्ति गननादक नाद्रक 
खलघायक धायकं दरिद्र सव लाद्रक लादक ॥ 
गुर गन श्रनत भगवंत भव भगतिवंत भव भय हरन । 
जय रेश्चदास निवास निधि लंबोद्र श्रसरन सरन ॥१॥ 
ंत-- 


दोहा 
जेसे रक्चिक प्रिया चिना देपिय दिन दिनि दीन । 
त्योही भाषा कवि सवे रसिक प्रिया करि दीन ॥ 
वाट रति मति श्रि वटे जाने सव रस रीति। 
स्वासु परमारथ लहै रसिक भरिया की प्रीति ॥ 


( सञ्जन-ताणी-विल्तास् ) 


+ ९९०८) रसिक भिया की रीका । रचयिता-कुशलधीर । साङ्ज १०-१ > ४-५ 
३ च । पत्रसस्या १०८ | जिपिकाल-सं० १७६६, श्रासोज सुदी ४, शुक्रवार । दीक्रा 


( १११) 


राजस्थान भाषा मे है जिसपर गुजराती का भी पुट लगा हृश्रा दै । रीकाकारने 
चहु सरल मापा शरीर वटुव यड शब्दो मे केशय की कविता ऊ मम को समाने 
कीकोरिशकी दै । पारम का थोडासा माग यहाँदिया जाता हं: 


दय 
एक रदन गज वदन सदन उुद्धि मदन कदन घुत ॥ 
गवरी नंद श्रानद्रकन्द जगवेध चंद युत॥ 
५ सुखुदष्यरु दुष्य सुक्रिति जप नायक नायक 1 
खलायकू घायक्र दलिद्र्‌ सव्र लायक लायक ॥ 
गुन गन श्रनंत भगवन्त भक्तिवन्त भव मय हरन 11 
पय केयवदुपख नित्रास निधि लम्बोदर च्रसरन सरन ॥६॥ 


टोकाः--पएुक रद्न कटे पक दात द्‌" 1 दस्तिहनो वदन दँ हनो धर चद्‌ जे बुद्धिनड 
मदन नो कंदुणदार जे महादव तेदनड पुत्र चद्‌ गवरी कषे,पार्व्॑ति तेहनो पुत्र श्रानंद्‌ कद हर्षं 
तेनो कंद चुदद जग संमार लेशने पो लागदई चरमा लले चुद्‌ जेदने सुच शता नो देण 
हार दँ बलौ भली कीतिं नो देणार द भराव गण मां शरमेसर द जेद वली नायङह योपय 
दुर्जने मारण र दँ वलौ दलिद्र नो मार्य दर दं सवं लायक्त उएमरन योग्य घुं मे योग्य 
म योग्य सुरू गरि ज्यं मांह गुण भरन ¶ ददं तानवं तेजदंत जे संसार माहि रुदर मगति 
सेराना करणार तेदना संसार जे भय तदना रणहार चद जयवंत टो केशव कै 
जे निवा दाम दं नव निधिनो मोटो उद्र य जेदना एदटयो गरेश ध्रसरण श्रत्राण तेदनोपे 
पारण 1 


( सरस्त्ती भण्डार ) 


(१०६) रसिक प्रिया की रीका । रीकाकार--सूरति मिश्च 1 सादज १३-६०८१० 
ईच । पत्र -संख्या २१६ । परति पुरलकाकार, सजिरद्‌ रौर सचिच्र दै । कागज सेद्‌ 
रंग करा बहुत मोटा, चिदना श्रौर मजवृूत है 1 भ्रस्येक पृष्ठ पर वार्यो श्नोरडेद्‌ इव 
चौद़ी कोर दो ग दै जिसपर सुनद्रे वेल-वृटे चिश्रित द 1 पके दो षन्नों परचिन्र 
सूची दै। तीसरा पन्ना साली है। चौथे पन्ने की दूसरी पीठ पर महारार। 
शरुर्षिद जी का एक बहुत दी सुन्दर चित्र है । महाराणा सादत राज्य सिंदासन पर 
श्ासीन दौर उनके सामने कवि यव वख्वावर जो श्चपने घुटनों पर एक पुस्तक 
रपे हष वैठे द 1 पास मे शिवलाल चौर परराम नामङ़ दौ चित्रकार, जिन्देनि स 
पुष्वरु के चित्रो को बनाया या, दाय जोड़े सडे द! इसफे गि के दो पन्नों पर पषटते 
महाराणा शेमुरसिद जी का श्रौर वाद्‌ में बीकानेर के महाराजा जोरावरतिष् जी 


( ११२ 9 


का वणेन दै । जोरावर जी के वणेन से ज्ञात होता दै -कि सरति 
मिश्र ने यह दीका उक्त महाराजा फे छ्ाग्रह्‌ से वनाद्‌ थी श्चौर दसलिये दरसक्ानाम 
(जोरावर प्रकास दीका" रक्खा गया दैः-- 


वीकानेर प्रसिद्ध दै धति पुनीत सुभ धाम। 
लदिमी नारायन जद्य इष्ट परय श्रभिराम 11२] 


188 


श्री जोरावरर्सिह जू. राज करत तिर्हि रोर। 

खय विद्या में श्रति निपुण निन समान नर्हिं श्रीर्‌ |५॥ 
वैक जोत्तिप न्याय श्रर्‌ कविता रस में लीन । 

तिन कचि सूरत मिश्च पंप नेह श्रति कीन ॥६। 
वह विधि सो सनमान कर कष्ट एक दिन वात] 
पोथी केश्चदास की सवं कखन चिद्यात ||५]॥ 
तिन म यह रसिक प्रिया श्रति गभीर रै सोड्‌। 
तिदि टीका पसी कयो ज्यी समभ सव कोद || 
तव तिनके दित यह रच्यौ श्रति विम्तार विलास । 
नाम धरयौ या प्र॑थ को जोरावर परकास्र || 


संवत सत॒ श्रष्टादसं फागुण सुध गुरवार । 
जोरावर परकास कौ स्तिथि सक्ठमि श्रवतार ॥२१॥ 


उपरोक्त वणन के वाद्‌ कै पन्ते पर गणपत्ति का चित्र दै 1 तदंतर टीका 
प्रारंभ दोती है । प्र्येक पन्ने के एक तरफ मूल एवं उसकी टीका दै ओर दृसलरी तरफ 
उसी भाव का द्योतक सुन्दर चित्र है । प्रत्येक चिर अपने रंग-ट'ग का अम्रत्तिम ओर 
चिच-कला-कौशल का उक्कृष्ट नमूना है । केशव कौ कविता श्मौर उसपर सूरति मिश्र 
की टीका को पद्‌ तेने के बाद्‌ पाठक जव उसी चीज को चिघ्रकारीके रूपमे देखतादै 
तब उसका हृदय आनंदातिरेक से सहसा नाच उठता है शौर बह अपने श्रापको एक 
नई दुनियाँ मे, नवीन वाताचस्ण में पाता है । टीका केशव के शब्द्-कौशल को सम- 
सने मे सहायक होती है मौर चित्र उनके भाव-सौन्द्यं को हृदय तक प्राते है 1 
पुरक क्या है, उच्च कोटि के चित्रो का एक ्रलवम दहै । इसको इस रूप में तैयार 
करवाने में राज्य का ४६०९) रू० खच हु्ा है पर्‌ ्राज तो इससे चौगान मूल्य मे 
भी इस तरह का कायं असंभव है 1 टीका २०७ वें पन्ते पर समाप्त इडं है । इसके 
बाद्‌ के वारह्‌ पन्नो पर १२ चित्र श्नौर फुटकर कचिता हँ । चित्रं में विभिन्न तुं 


( ११३ ) 


के द्य श्चभ्ति द श्नौर मदाराणा सज्ज्नमिहजी फाग श्रादि सेन्ते हृष 
यतलाये गये ट। कविताश्नों मे महागणा सञ्जनमिह जी की यशि का 
वर्शुन ह । प्रवि की लिखावट भी चहु सुन्दर श्रौर खाप दै 1 अतिम पुष्पिका लेख 
नहरी घक्तरो मे लिखा टा है निमे क्िरिङारने अपना नास दुलभराम बतलाया 
६। इसमे नीचे दो वद श्रौर द भिनसे सूचित होता दै रि इस्त सचित्र प्रति को 
तैयार करवनि छा काम महाराणा शमुनिह जी ने शु करिया थाजो दारणा 
सञ्जनर्मिह जौ क समयम समान हुत्रा-- 


“चिदधश्री मदुमारमण चरण परिचरण सजाता छिलैश्वं धेयं वीयं भरत्ाप मणडल 
चुनित दिग॑तराल वरीवतिं युनि सण गीयमाना शोभा सुरा पर॒ मार्त॑ड यमानाना, श्रो 
श्री श्रो १०८ श्री श्री साहाराजाधिराज श्रीमत्मञ्जनत्िदजी द्वमेणा माद्रैशातो भूसुर दशपुरा 
चर चलु दुःलंमरान ॥ सूतधार्‌ । चित्रकार। शिब्रलाल पररामम्या । परिकर बद्धो न, वक्तावर्‌ 
रावा भिप्ेनच सुचित्रघलंकार विधुरा, कापि हृदयगमा रलिर प्रिया, निर्वे लदहण्‌ नायिका, 
चिवि स्वं जदिताच्छुं ययास्थान स्थित सुचि्राच्चर वरालं कारादि मुषिता बरिरचिता ॥ गुणम्नि 
निधि भूमित विक्रम हायनगते भोप्ड पदीथे वलक्त पर गते परनि रविव।क्षरेऽन जयतितराम्‌ ॥॥*” 


दोदा 
पुस्तक या नृप शसो चित्र सिव ह्वी दध । 
ताछ श्री सञ्जन मरक्च पून करी प्रसिद्ध ॥९॥ 
इषु चिन जू श्रं युत वपत क्वी के वोध। 
दोय षटीन कदु माव तो चुमियो बुध जन सोध ॥२॥ 


इस टीफाके श्रत का थोड़ा सा संश यदं उद्धत किया जाता दै.-- 


(मूल) 
दोदा 
वादं रति मति श्रति वद्र जाने सद रस दत ¦ 
स्वारथ प्रमारथ लह रसिक प्रिया की प्रीत ॥१६॥ 


इति श्रीमन्महाराज मष ई्रनजीत विरचिताया रसिकं प्रियाया रस श्रन रसं वर्नेनं 
नाम पोट प्रमा ॥१६॥ 


( टीका) 
वे रति भति) या रसिक प्रियाङे पे रति मति तति यदे श्रीर्‌ सव कटा नरस तिन 
सतति जाने पौर स्वारय कद। या यट चातु्ता लद तन सब राजा प्रया दौ व्च होई यह 


मोततितेो स्वारय लदैश्नीर थी राघाष्प्य ष्टौ बरननटै॥ या तिनके व्यान तँ परमारथ 
ल्ट । याते रप्िक निया की प्रीति ते दरोऊ बाते सिद्ध दोयदि ॥ १६॥ 


क ॥ [6 4 
पोरा पररेाष म प्र नद विजन्दय | 


धुनि द्म वम मोदि प्रि कदि दुद्धि दम्मिप 11१] 


शति ध्वागमष्वराम शा लायमनद पिगम गकु पिया रा विम ससक 
प्राक रद दभर वमनं मामं "द्या दिव्यः 11१६॥ 
ॐ (॥ 
{ सजनाम्‌ }) 


[न 


र ईः ननन त > न्क (9 जै श्श क र = {7 । {-५क ॥९; 
(१६८) गमो सीसा) रनविना--द्नित । नातव य-द ददते | पन्च 


[| 


(र 


= प कार भति दं 


+ 


[ 
। 
॥ न 
सरया ८। लिदिकान भ 1४ | प्रस पष्ट धर 
एवन्‌ क ष १ न ५ # 6 ५ र ध श 41 त न गे ‰। 1 
२८।२२्‌ ध्नर्‌ | लगा भद्द । पददुास्मे म रुन दई गत हमि पदद 


॥ ) 


$, व 5 [4 
किसी चाह्नसा को श्रध य भोम क मन्दन दमी £ । लिव ममयं बद दाोद्ध 


[त + 1 4 = ध न अ 
भाजने पपत कामता ६, सालक क्यु भ दमयत भणि मुन्ये ४ वलङ सा 
ग्यानि सय तति | एमी द्मा सश्र वरे यष ष्टोम प्यं मंपार्‌ शिया मया 
् 
1 कतिना सापामग्मुद। 
एदि--~ 
पट द मोदात्‌ उपाती} दुनि गन्‌ शा पजलम्य ॥ 
यसुमतती सुन्यु णर वादा) भौवन पषा ४ 
रा सत पुत्रः शतु 1 मेरकः यदूनं सदम प्रनुा 
य ए्यमनु रद्र पा! तपु भरन वद भद 
शुष्य पपा भुन्दरर एरय 1 सीमे सुधर लिष्षोह्ि प्सा 
प्यनरः सोव्य चन मगा) सुदूर खं पिष्टे मनु मद्‌ ॥ 
प्रन्त-- 


य द्रस्रादर मद मनु मन्यु । जीवन जन्म सप क उन्यु ॥ 

यर येर श्यसका सुना 1 सानिफ महरि मोद भरी स्यद्‌ ॥। 

माला तलक वारी करि युन | सर सषि दटएोत स पन । 

जेया लाल्ला सुम प्रर गा 1 जन षएरीनासु परु पद पदप 
( सरस्वती महार) 


(१९१) राग-माला । स्चयिता--दरिवल्लभ । चाद १०.४०८ &-४ 
पत्र-संख्या १२ । क्िविक्राल-संर १८१३, स्वेष्टं सदौ १३ बुधवार ! वित्त; 
सवया, दोहा यादि बुल मिलाकर दमम १०० पय ट यद्‌ एक संमीत्त शास्र का प्र॑य 
द । इसे भैरव, कौटिक, दिखोल, दीपकः शरी श्रौर भेष, दन दः रगो के सपो का 
वणेन करिया गया है ! भापा व्रनभापा षट! 


( ११५ ) 


श्रादि- 
चोपाई 
दादेव , ौ मती लह ॥ पररागनि के नामनि कटो || 
भैरव करौतिक श्रर हिंडोल । दीपक सीरी राग फिनि योल ॥ 
मेव रागनि दयो वखानि । दरे पुस्य तू' निच जानि ।* 
श्रन्त-- 


दोहा 
इरिदरल्म भाषां करी सव संगीव को सार। 
तामे संपूरन भयौ रागञऽध्याय श्वपार ॥ 


( सरस्वती भंडार } 


(११२) खजनीति रा दृहा । रचयिता--रीवां नररा महाराज विश्वरनायरनिद 
जु देव । साद्व ६-४५८६-४ इं । पत्र संख्या १७। पन्ते स्िफं एक ही तरफ़ लिखे 
हुए ह । लिपिकालञ--सं० १८६१ । प्रत्येक पष्ठ पर २० पेक्तियां श्रौर प्रति पंक्तिमें 
१८।२२ च्नचर दै । क्िखावट खुन्दर है । मरय दोदा-चौगाद्यो मे है । इसमें राजा 
को राजनीति, व्यवदारकुशलतः, राजकायै-संचालन श्रादि कौ रिक्ता दीगर दै। 
कवरिता सधुर दै 

श्राद्धि-- 

कशुक धम कदि श्रव करौं राजनीति प्यीहार 1 
जाट क्रिय भूपति तंर यई दुस्तर संसार ॥ 
सीधु श्रौर विचारथी मंत्री रर्‌ सरदार] 
नृप जतं पांच निज चेन भवनिधि उतर पार ॥ 


साधु सरीर साधि तप खनं! विचारथी नो पदरिवोह्‌ जनै] 
मंत्री सीवान कुलर्वामै । सास्त्र निपुन श्र सौकिक जानै | 


श्रन्त-- 


पुन्य प्राप सव प्रजन को लषटतर दमम भुवाल { 
त्ते धर्महि की सदां सदि चलायदिं चाल 1 
खलदहि वाल मंश्री सदां मूपति रोजन घाल] 
कबहु सुनन पावहि नहीं दुप की वात सुबाल ॥ 


( सरस्ती भडार) 


( ५९६ ) 


(११३) राज प्कास। राव किश्तोरदास । साइज १०७०८८३ इ च । पत्र 
संख्या ६१ । ज्िखावट पन्ना के सिफ एक तरफ ह । प्रस्येक प्रष्ठ पर १५।१७ पंक्तय 
श्नौर प्रति पंक्ति में २०।२९ अचर है । प्रति धसीटर्मो मारवाड़ी लिपि मेल्िखी हई 
है । अन्तरो की वनावट मदी दै। ललिमिकाल-सं० १७१६ । इसमे दृ, ` कवित्त, 
सोतीदाम, निसाणी आदि विविध ददो का प्रयोग क्रिया गया है जिनकी संख्या कुल 
मिलाकर १३२ दोती है | भाया डिगल है । पदले ५६ ददो मे प्रारंभ से लगाकर महा- 
राखा जगतसिह तक के मेवाड़ के राजां की वंशावली द्री गड है । शेप ७६ ददा 
मे महाराणा राजसिंह के विल्लास-वैमव शौर शोर्य-पराक्रम का वणेन दै। 


` श्रादि- 


४ ५ १ 


हा 


गरएपत्ति सस्सत्ति गर्‌दपति त्रपपत्ति इंसपति वांणि । 
ष्ट दोर मो दीजीएु चुगत्ति पुस्टि इस्ट जांणि।1९॥ 
दीन उलभ देवा दुलभ क्रिपा चत्तभ हित्तकारि। 
- लभ लभ -लमे उकतिन लभ लभै नर नारि।॥२॥ 
गति जगत जीवै जचै उगत्ति विगत्नि च्रणपार ! 
निरत पुरत वाणी न्रमलु सुरति सभा संसार ॥२॥ 
र्ण ` प्रतपै राजसी धर गिरपारड घोर 1 
राज भ्रकासित्त नाम गहि कहि कडि राच क्िसोर ।४। 


दाहा 
शास ती रती कमल्‌ विमल राह विषतार । 
धनि हिंदू हिदवाख धनि कवि धनि कीय करतार ॥१३९। 


छप्पय 


कवि धरनि कीय करतार वार राजसी बिराजे | 

सर गित्वर संचरी चछत्रधारै कीत दै ॥ 

व्चंद्‌ दुनींद नरींद्‌ तेज सीतल श्रवत्तारी ॥ 

सतञ्चग -चेता हंत वार्‌ . द्वापर हू सारी ॥ 
श्रंक गिरह तेखि शआ्रादईस अरणीं जाम नसातां जाणीयौ । 
राजसीं राण श्रविचल रहौ राव किंसोर वपाणीयो ।१३२॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


( ११७ ) 


(११४) राज विलास । रचयिता-मानर्मिह 1 साद १०६६. इष्य परनन पर 
सख्यात्मरु श्रं ले हृष नदं है, प्र गिनती मे १६ होते है । परत्यक पृष्ठ पर 
११ प्त नौर प्रति पक्ति मे र चकर है। अचर वद्धे वदे, लगमगश्रावद्च 
च्मासारके सुन्दर रूप में ह । यद्‌ प्रति सं° १५४६ मे मेवाड फे मदाराणा जयति 
लीके समय मे लिमी गई थी! उसका पाठ बहुत शुद्ध दै त्रौर सारे प्रयमेकींमी 
दरो मग नजर नदीं च्रातादै। 


श्रादरि-- 
दोदा 
सेवत सुरनर युनि मकल श्रकल श्रनूप श्रपार्‌ 1 
चिदरुध मोत वागेश्वरी दिन दिन सुख दृग्तारं ॥१॥ 
दवी ज्यो सुम करि देया कालिदास कवि कीन । 
चरदायिनी त्यो देहु वर निमंल उक्ति गपीन ॥२॥ 
द्न्त-- 


छुप्पय 
ए उत्तम श्राचार्‌ निवज्ल श्चाघार्‌ सवरल नप) 
सुरि संव जन सरन जम्य घन दन होम जप ॥ 
दिस्तारन विधि वेद ईम प्रासादं उद्ध॒रन। 
श्रसुराग्रन उच्यपन सुङवि धन चित्त ममष्यन ॥ 
द्विन दिनि सदाबत पटद्रम चुः यदुनाय मति। 
कहि मान राण रजे यो ्षतरीएन रक्पन्त पिति 
( सरस्वती भण्डार ) 


(११५) राजा रिसाल्‌ री वात । सर्चयिता-- चारण नरचदो । साइव ८-५५८५-८ 
इव । पतर-संस्या {४ । प्रच्येफ़ पृष्ठ पर १३ प्॑क्तियो श्रौर प्रति पंक्ति मे २५२४ 
्क्तर द । चरक सुन्दुराकार श्रौर क्यार माफ टै । श्रनि संन १८२२, यैशाख 
वदि ५ गुरवार की क्लिसी हुई है। इममे श्रीपुर नगर के राजा शानिवाढनषी कानी 
है1 कहानी गद्य-पद्यारक है । भाषा राजस्थानी है । 

शादि 


वारा 
श्रीपुर नगर स्मो रागा सालियान राजष्रे दं । विद्रे पाटे राजा समसन राज 
करे + तिखरे मात श्रप्रतरौदध) परि पुग्र नो चेदा वान्ते थर देव देव्ता युज्य 


( ११८ ) 

षटद्रसण दुतीस पाखंड । भनेर दाय उपाय कीधा । पिण॒ पुत्र नहीं । तदी राजा कटे । पुत्र 
विना माहरे रान किलां कांमरो। यत उक्तः- 

सिघालो श्र खेलणो जिण हेक ऊुल न जाड । 

तास पुराणी वाड्‌ जम दन दन माथे पाड ॥ 

अन्त-- 
राजा रसालु' हंदि वातदी कुड कथीयन सोय ।| 
गावे चारण नरवदो हसति पायक मोजवें ॥ 
( सरस्वती भख्डार ) 


(११६) राणा सासो । रचयिता-दयालदास 1 साइज १३-२८ इ'च। पत्र 
संख्य १२४ । प्रति सजिल्द्‌ एवं पुस्तकाकार दै ओर सशीन के बने हृष सफेद्‌ रंग ऊ 
कागज पर लिखी हुई है! । २७वें छंद के वादके ६६ हदोंको लिपिकार लिखना 
भूल गया था जिनको ६८ ५-५ इच साइज के पीले रंग के पाँच अ्रलय पन्नों 
पर लिखवा कर पहले च्मौर दृसरे पन्ने के वीच में वाद्‌ मे जोड़ा गय। है । इन पन्नो 
की ल्िखावट किसी दूसरे व्यक्ति के द्वाथ की है । प्रति के लिखने में लिपिकार ने बहुत 
ग्रलति्योँ की है जिनकी शुद्धि स्थान २ पर पेंसिल से दहाशिये परकर रखी दै! यहं 
मरति सं० १६४४ की लिखी हुई दै च्रौर, जैला कि इसकी पुश्पिका से सूचित दोता दैः 
सं १६५५ के आदशं की नक्रल हैः-- 

५ सं० १६७९ का माहा वद्‌ ई सुभं लिखता भाई सोभजी । यह रणा रासौ की 
पुरतक जिल्ला रास्मी के परगना गलूढ के एूलेस्या मालिर्यो के राच दयाराम की पुग्तक सं० 
९१६७६ की लिखी इद से राजस्थान उदयपुर गोरवाल विप्णुदत्त ने सं {8ध्४ का स्धराशिर 


चिद्‌ के दिन पंडित जी श्रौ मोहनलाल जी विष्णुलाल जी पर्या के युर्तकालय के 
लिये लिखी > । 


राणा गसो की पद्य संख्या ८७५ के लगमग है । चंरकरृत प्रथ्वीराज रासो की 
तग्ह इसमें भी रसावला, विगज्ञ, साटक आदि प्राचीन छंदों का प्रयोग हुत्रा दै रौर 
भाषा ौली भी बहुन कुलं उम्से मिलती-जुलती दै । यह एक रेतिदासिक काच्य 
ग्रथ है जिसमे महाराणा कणंसिह ८ सं° १६७६-४ ) तक के मेवाड़ के राणाच्मों 
कावर्णनदहै। मेथका आदि श्रौर अंतिम भाग नीचे दिया जाता द । 

श्रादि- 

दोहा 
विस्व रचित विधि ने जपे गजसुष ररी नंदु | 
, सरो जपि जपि पावन करो थपि थपि डुद्धि समहु ॥९॥ 


त-- 


( १९६ ) 


साद्‌ जयाके वदन प्र तुम कीनो चनि बासु | 
दीन दयाल दीरघ दुमा तिने प्रम प्ररासु ॥२॥ 
सीसोदा जमपत्ति चपि ता सुत राजर संनु! 
तिनके निरमलल वंम ङो करूयौ ध्रमंस वा ॥३॥ 


सेदं स्तै करन को रान भान ठे पद्‌] 
वित्ता उर उपने नदीं दृरसनद्ी दुख जाद्‌ ॥ 
चंद दद चहृवान के योली उमा विाल। 
रन राम श्रतिदास् ष्टुः दौरे न पलत द्य ॥ 


यह भ्रति महवा जोधरसिष्ठजी के पुस्तकालय में सुरक्षित दै । 


(११५) राम चन्दिका 1 रचयिता -केशवदाम । साइज १००८५७५ इ'च । प 
संल्वां ८० । क्लिपिफाल सं० १८२२, वैशाख वदि २ शनिवार । पाठ प्रायः शुद्ध है । 


श्चादि-- 


कवित्त 

यालक मृनालनि र्यो तोरि दारै स्र काल 

कटिनि कराल कै रहल द्रि दाह दुष को 
विपति रत हिम पटुमिनि के पन मम 

पृक ज्यो पताल्ल पैटि प्यै, कलुष केो॥ 
दूरिके कलक ्रंक भव्‌ सीस ससि मम 

राप्त ह योदा दाष के वपुष को॥ 
सकर [की मांक न सनमुप होत टी तो] 

दममुप युव जोव, गजमुप युप को ॥१॥ 


त्रोटक द 
पसे राधद्‌ जिनि विनराए्‌ | जन्म जनम तेद्‌ ददकाप्‌ ॥ 
श्रलप पुर्‌ जगदीम जगत्त गुर । जग जन ध्याय, सीन्यौ पुर्‌ ॥ 
दहि दहि भति प्रिथी उद्धारे। मक्तदि रपि श्रमक्तषि भारे ॥ 
जो फोड़ मदर चन्हाय श्रयागे । कर ठस्या निसुद्दिन जागे ॥ 
भर्दमेघ ओ कोटिन दधीत । तुला तौलि क्चनयहु दुय 
क्प सप संवमर्छोनो कर ! रामकथा नदि सो पटतरै ॥ 
जो षोड घ्रयुन सुरै रामयुन 1 जनप पिरि ज कोड्‌ परायन ॥ 


(. - 


वकृता श्रोता धन्य कदावै, १ कतहु सुनत चमर पद पै ॥ 
श्री रघुनाथ चरित सुप भाषे सो जन सानहूं अमत चये 


दोहरा 
कोऊ न पावृत पारकौ है युन अगम अगाध | 
रामचन्द्र के चरन ङौ ताको ते श्रवृराध ॥ 


( सरस्वती भण्डार 


(११८) रामचरित मानख । रचयिता- गोस्वामी तुलसीदास । साङ्ज &-६ > प-२ 
इच । पत्र संख्या २०९1 लिपिकाल--सं० १७७१ । प्रति में दौ तीन व्यक्तियों 
के हाथ की लिखाचर है। पठ प्रायः शुद्ध है। पर कीं कीं मात्राए' कस-ज्यादा है | 
नमूने के तौर पर अयोध्या कांड का थोड़ा सा अंश यदय दिया जाता है :-- 


चोपा 

श्रानै देखि जरति रीस भारी | मनहु रोष तरवार उघारी ॥ ` 
सुरि इद्धि धार न्ड्राहईं । धरी ऊुचरी षरसान बनाद्रै 
लषी सहीप चराल कठोरा । सत्य कि जीच तत्ते इरि मोरा ॥ 
वोल्े राड कठिन करि छाती । वानी सस्य न तासु सोहाती ॥ 
भरीया बदन कस कही ऊुभांती । सीर प्रतीत प्रीति करि हाती ॥ 
चिनु रघुपति मस जीवन नाही । प्रीया विचारि देषु मन साही ॥ 
सोरे भरत" राम दोड आंखी । सत्य कद करि संकर साखी ॥ 
्रवस दुत मँ पर्चुच भराता । अहह. वेगी खुनत दोउ ओता ॥ 
खुदिन सोधि सतु साज सजाईं 1 देउ भरत कुः राज वड ॥ 


( सरस्वतीं मर्डार ) 


(११६) राम रासो । रचयिता--चारण साधौदास । साइज ८८७ इ'च | 
पत्र संख्या ७६ । लिपिकाल--सं० १६६७, वैशाख शुक्ला ११, बुधवार । प 
संख्या १६०१ । इस में राम-कथा का विविध छन्दो से रौर बड़े विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है! भाषा डिगल है! अत्यन्त सरल, मौलिक चौर भक्तिभाव 
पूणं रचना दै 1 अ तिम पद्‌ यह हे -- 

भरथ या सव रघुनाथ बडाई 1 
च्रधि कपि वल्लि सु्रीव निवजे केकधा उङकराहं ॥। 


सम चल हीण श्लप सापान्निघ निकट स सित न ऊुदाई । 
राम प्रताप स्यंध सौ जोजन उलंघत पलक न लाद ॥ 


८ १२९१९} 


चोदन खौ पायर्‌ तन बहत तिज भ्रमांख्‌ कण रद्‌ 1 
ल्पी श्री रम न्म शिर डासवं दधि सिरि जातत त्तिरह)। 
इन्द्रजौत वदि करुम दवप्णण सुर गह वंद विड} 
मङ्न प्राम त्रिनक्‌ कवि स्यन्या अमृत श्वांणि निदाधं ध 
जां के चरण, गदन सर्णागति लंक यमौपण पाट्‌) 
मा्धयद्राम षर रन मदमा हणुमान रघुमाईं ॥ 


( सरस्वती मडार) 


(१२०) सम 1 रचयिता--व्याम । सादज ७-६>७ दइ" । पत्र-संसया ७। 
ज्िपिकाल -सं० १७य्छ। क्िग्रावद यदी दै पच संख्या २७। विपय-रास 
वर्णन ¡ भाषा व्रनभापा दै 1 रचना मधुर है । प्रयाम इस प्रकार होता है-- 

सरद सुहाई श्रादं राति दुमो दित षटु रही वन जाति ॥ 
दनि स्याम मनसुय मयौ] प्रौविव पवन दौ द्रुप भयौा 


समौ मोमिन चुना षट्का वरिवत धिप सुधा एज कूच 0 
#ि 6 + =, 
रधा रवन चजायौ यैन सुनि धुनि मोपिन उपञ्यौ मैन ॥ 


८ सरस्वती भंडार ) 


(१२१) रास विलास । रचयिता- रसिकाय ! साइच ८->८६ हंच । पत्र संख्या 
१४। ह्िपिक्राल--सं० १८०० के लगभग । भापा-त्रनमापा । व्रिषय--राम वणन । 
म्र द्योदे > पोच श्रध्यायो मे तरिमक्त ह जिनमें सव मिलाकर १४६ पय टै । फविता 
मधुर दै। 


५ 


छुप्य 

भो राथा चरनारदृन्दु शाद्‌ मोदुकर। 

नच्‌ पव्जव्‌ दृ मयु लन्नित जायु वर सुद्र॥ 

नय प्रमून जनु कृद्‌ चद्‌ म्मन्प पयूपै 1 

मनि नूपुर जगमग पैन रही विवुध मयूर ॥ 
श्रभिदाम मद द्वदिषा मम निम काम वदन र्दद ! 
दुष उद कद दुंद सद््ल सु नंदनंदन यद्न करत ||१॥ 


* दोय 
अद्नमोदन माधुरी ददि निरि कोयनष्ठेरा 
फरपतेरू गोपा जनु शो खदा गुन कमर 1 


च 


(८.1 


जथा प्रति प्रञ्ु भक्तिते वरनी कथा स्साल। 

चारि पदारथ दिने रसिक्रराद्‌ गोपल । 

संवत सद्र समै पचपन आदौ मास] 

प्रादे दुध्र रतेपल जन वरन्यौ रश्च विक्स ॥ 

( सरस्वती मंडार ) 
(१२२) रुकिपिणी परिणय ¡ रचयिता--रीवां नरेश महाराज रघुगाजर्मिह 

साइज १३-१०८८ इ च । पुम्तक्राकार रौर सजिल्द्‌ । पत्र-संख्या २४० । प्रत्येक पृष्ठ 
पर २० पंक्ति सरीर प्रति पंक्ति मे १४।१६ श्रक्तर ह । श्रक्तर बहुत चन्द्र द| प्रथ 
२९ खंडं मे चिभक्त है । सें कृष्ण-लक्मिणी के विवाह की कथा वद्धी सरस भाषा 
तथा व्रिविध छर मे वर्त्त दै भ्रं ग्यंवारर्स प्रघ्ानदहै। पर प्रसंगानुमरार 
वीर, रद्र आदि श्नन्य रसोंकौ मी इसमे च्छ द्धटा दिखाई पड़ती है। प्रतिमे 
ल्िपिकाल का उल्लेख नदीं दै । पर बहुत पुरानी भी यद्‌ दिखाई नदीं देती । धिक 
से प्रधिक ७० वर्ष की पुरानी होगी । 


प्रादि . 
सोरठा 
जय केशवं कमनीय चेद्धिप मायध मद्‌ मथन । 
जय रकमिनी सुपीय जदुकल कुद म्यक जय ॥ 
पंगु चै गिरि शग जासु कृपा मृकूहु वदहि। 
श्रीसुख पंकज रग सो माधव रक्तक रहै॥ 
प््रल्त--- 


मँ निज मति श्रनुसार र्कुमिनि परिनय को क्षयो 1 
सञ्जन करि सुविचार सुभि सुखित द्द सदा 1 
वोनइस सें श्ररः सात भाद्व सिन गुर सप्तमी । 
रच्यौ यथ शअवदृतत स्ङमिनि परिनय नाम जेहि ॥ 
(सरस्वती भंडार) 


(१२३) रूक्िपिणी मंगल । रच्यिता-ॐेसौराय । साइज ६-८०८ ६-र्‌ इंच । पत्र 
संख्या १०४ । ज्िपिकाल--सं० १५५२, चेत्र सुद्र ११ सोमवार । प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१६ पंक्तियोँ रौर प्रसेक पंक्ति मे १५१८ अन्तर है | विपय-श्री कृष्ण रुक्मिणी के 
विवह्‌ प्रौर रास च्रादिका वर्णन दै इसमे दोहा, कवित्त, सवैया इत्यादि कई 
प्रकारकेद्धदोंका प्रयोग करिया गयादहै। माषा वत्रनभाषा है। बड़ी प्रौढ चनौर 
भावपूणं रचना दै । । 


( १२३ >) 
श्रादि-- 
ददा 
क्िघद्रन दुख मयद्रन हरन विवय ॒वडुमाय । 
ता गणपत कै पद्‌ कपल वदति केसौराय 1 
द्द चिरचिरी 
प्ट युश्ट सीक्च जट देषतत चवि पाए कटन गयर नद्‌ माल चंद सतै गणनायकं । 
विघन्टरन सिधिद्न वंदृ जे चरन कमन्न तापर दुध सतार दृरन रि लिष दाथ ¶ 
यकर तुःढ सरूप करन अपदा दुलद्र॒ हरन रथपाल सुर नरन नमस्ते विनायकं 1 
ञुभा षवार अर्ति उदार चारन संसार्‌ मार्‌ केषौराय ध्यान धार्‌ ह सदा सहायक ॥ 


श्रन्त-- 


नृपति विक्रमोनीत सुवतु सत्तरद सै प्चासा । 
श्रौ हरि रफमनि जन्म व्याह को कटौ भक्ति सा रामा 1 
पैकष्दुणो कणन प्छागुन द्यी मधुरा मधि सुम भादून 1 
छादय केसीराद क्वि पूरन भिरंथ सुम चदन ॥ 
जा विधश्वी हरि रक्मनिजू करि द्या बोध प्रगरायी | 
ताह विध वहु मगति भरोतर्मो रम रदस्य निज गयौ ॥ 
मय क्य कोविद्‌ सं बहु विन पुन पति काव जोरि फट । 
नूल देव दौजौ यनाद्‌ ढे कीजै दधिमा यिवघदर्‌ ॥ 
( सरस्वती भरडार्‌ ) 
(१२४) रूष मंजरी; प्रति नं १। रवयिता- नेद्‌ दाम 1 मादव ६-५०८८-४ च] 
पव्र-सत्यः १८। लिपिखाल-स० १७६२८ श्रावण वदि ३, शनिवार । ५च संख्या ३६२। 
प्रय दाहा-चौपास्योंमें है 1 इममे भँद्रपुर ( विद्म १) के राजा घर्ममेन की कन्यारूप 
मंजरी के स्प श्रौर कष्ण के माथ उमकी प्रेम-भक्ति कौ कथा वर्पित है। 
धीचमेंनत्रोद, मुग्याश्चादि नायिकाश्रोंकाभौ सकिप्न वणन दै । ग्रगार्स्तकी 
चल्युृष्ट रचना द । भाया मौ ढमफ़ो वडुत पौदृ श्रौर परिमार्जित दै 1 
भ्रादरि- 
गोहा 
र. धरि गुर भ्रानंद्रमय नंद मुमति श्रनुमाद! 
रथ्या च्वहनु दर्‌ दम याह्य एषा निहि मार्‌ ॥१॥ 


म्प मन्य नाम इष्ट मरी सुपरेम अमोद्‌। 
रि उन मन चद्धिगन सन सरम परप विनोद्‌ २1 


॥\ 


( १२४ ) 


च्‌ प्राड्‌ 
पुनि प्रन परमारथ्र जो | वट वट चविवटपृरि रद्य सोई ॥ 
ज्या जल भरि वहु भाजन माही! इद्ुएक सबही दादी ५३ 


सै, ४५४ 
चापा 
प्रलि चिनु कमल कदा पदिच्निं | पदिचा्ने तो रसु निं जनिं ॥ 
निपट ही निरमोलिक नग श्रादी|र्नन दीन क्यौ पर्वे तादी ॥२६०॥ 


दारू में ददन कहत श्व कोट | जतन विना नदी परगट दद्‌ ॥ 
प्रागि श्रागि करं सीतुन जाद। जव प्रगट तत्र दी सुपदरटु। ३६१॥ 


दोदा 


4 


कथनी किये न प्रयै कानी पद्ये सोड। 
चातनु दौपकु ना वैरं वरद इ ॥३ 


५१४ 
9) 


२॥ 


्रति न° २। साईं ११-५२८५ इंच । पत्र संख्या २८। लिपिकाल-- सं १७२६ 
मागेशीषे शक्ता ११ सोमवार । प्रति वहत जीणविस्या में है । प्रायः सभी पन्नो को 
स्थान-स्थान पर उदृहनेखा रखा दै । लेकिन सौभाग्य से पाठफिर मी सुरक्तितं दै। 
यह्‌ उपरोक्त प्रति न> १ से ७ वपं पते की लिखी हह ह । लेकिन उसकी अपेक्ता 
इसमें ८५ पद्य कम ह अथात इसकी पद्य संख्या २७० द । इसमें उक्त प्रति ~ वाले 

बहत से पद नहीं है जिनमें रूपमंजरी के सौन्द्य्यं तथा. नवरो आदि नायि- 
काच्यों का वणेन क्रिया गयादहै। इसके सिवादोनों के श्रादि-अतकेद्धदोमे भी 
थोडा सा अंतर दै । यदि यह उक्तःप्रति के वाद की लिखी हुई होती तो "यह्‌ उसका 
सारांश दै, "लिपिकार ने लिखने में भूल करदी दैः इत्यादि वावों का अनुमान 
करने कौ गुजादश रहती । पर अव्र इस तरद के सग्राली घोडे दौडनेॐे तिये 
कोई स्थान नदी रह गयाहै। स्पष्ट दै करि दोनों दो भिन्न आद्रर्घो को प्रति 
लिपिर्या है । 

आदि- 


थे 


दाद 


प्रथमहि भ्न प्रेम में प्रजोत्ति जो श्राहि। 
रूप उपावन रूप निधि नेति करित कवि ताहि }] १॥ 


{ १२५ } 


५ 
चौपाई 
पाम प्रेम पयित दक श्रादी। नेद्‌ चथा मति बरनत सदी ¶ 
~ यादं सन्त गुनठ मन सरस 1 सरम दौड रप वसत ही दै 1२] 


श्रतर- 
चौपाई 
तिनकी यह लीला रम भरी! नंद्क्स निनदितके क्री ॥ 
नो ददि दित सो सुनें सुनि! सो पुनि परम [१] पद्‌ पाच ॥२७९ 


थ दाहा 
जद्रपि श्रगम ने श्रगम शति निगमक्दत टै ताहिं। 
तदपि रगे प्रेम ते निपट निच्ट त्रसु श्रां 1२७६॥ 
कथनी ना्हिनं पाये करनी पाद्ये सोई । 
यत्तं दीष नां परै वार दीपक द्‌ ॥२५७०॥ 


(१२५) रोशन नारक । रचयिचा--रिवनाथ । साई ७-७><५-८ इ च । पत्र 
संस्या २१ । ज्िपिक्राज्ञ-सं० १८६८, फाल्युण वदि ७1 पद्य-संस्मा ५६६ । भ॑य दोद- 
चौपादयो मे है । इस में कावुल ३, वाद्शाद्‌ मलुकशाह के चार पुत्रो कौ कानी 
दै । सचना सरस श्रौर मावपूरं दै । 

श्रादरि- 


दोहा 

प स्याव गनपति के लदा पेते यिघन विलात! 
द्रादरि पुरष दुध्या सदन श्रानद्‌ शति च्रधिरात ॥१॥ 
वीला भाला गुनन फी सुप भाला सरमाद्‌ । 
देज शुद्धि ते णु यरनां कया भना ॥२॥ 
६ माघो यलिरामदुर पिरुकतेसुरि स्यान 1 
जोगराज मष टु मोदीगिर सुमे म्यान ॥1 
भदापाद्र निवना ता त्तिनि पएमोषदीदीन। 
ख्या रघो मस्ताव्र कौ स्मे द्ुगुति नरीन प्रणा 


&न्त-- 


षो 
मंषन सुनि र चसु समौ सुदि श्रमाद्‌ घुटि ेनि। 
क्या रषी वलिरामयुर्‌ मोदानिरि श्रषरेनि॥ 


( १२६ ) 


महापार सिवनाथ कवि श्रसनी चास हमे) 
सभासिंह को सुत सखद सेक चरन महे ॥ 
( सरस्वती भंडार) 


(९२६) तलीक्लावती भाषा । रचयिता--ज्ञालचंद्‌ । साइज ६-६ > ५-९द/ च । प्च- 
संख्या २५ । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियो रीर प्रति पंक्ति मे ३६।४० अक्र है| 
लिखाबट चहु सुन्दर द । लिपिकाल--पं० १७७ व्येष्ठ दि ६ चंद्रवार । विपय- 
गित । सं्छरत के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती का भापान्तर है । इसमें गद्य-पद्य दोनों है| 
बीचमें कीं र रेखा-चित्रभी हैँ । रचनां वहुत उपयोगी श्रौर ददी के गौर 
को बढाने चाल्ली हे! 


श्रादि-- 
कविन्त 
सोधितत सिंदूर पूर गज सीस नीके नूर 
एकं दंत सुद्र विराजे भाल चंद्‌ जू। 
सुर कोरि करि जोरि श्रसिमान दूर दरि 
प्रणमत जाके पद्-पंकज घ्मेद जू ॥ 
गोरी पूत सेवदर जोऊ सोऊ मन चित्यो 
पाव रिद्धि द्धि सिद्धि होत दहै घानंदल्‌1 
विधन निवारद सतलोक ऊ सुधारदं 
एसे गणप्ति देव जय जय सुखकंद लू ॥ 


दोदा 
बीकानेर बो सहर चहु दिति मै परसिद्धि। 
धर घर धण कंचण भ्रबल धर धर रिद्धि समृद्धि 
घर घर सुद्र नारि शुभ जिगमिग कंच देह 1 
कोकिल कंटी कामिनी दिन दिन वधते नेह ॥ 
गड मठ मंदिर देहरा देपत इर नैन। 
कवि उपमा देसी कहै स्वगं लोक मनु रैन ॥ 
राजे तिहौ राजा डो श्री श्ननूपसिह अप | 
राष्ट्र वंशं नुप करण सुत सुद्र खूप अनूप ॥ 
जख म्रताप रवि तेज सम पसरत जगत प्रकास 1 
वडरी भूप वड़ा बडा तिमिर जेम हवै नास ॥ 
जां लगि सुर ससुर ससि मेर सही गिर राज। 
दां लगि भाषा अथ यहं वरतो जन सुख काज ॥ 
। ( सरस्वती भख्डार ) 


( १२७ 


(९२०) चचनिका राठीड रतनसिद मदेखदासोत री ! रचयिवा--जगगा जी 
माष्टन १२०८४ इच 1 पत्र-संस्या १४! क्षिपिकाल-सं० १७६२, माद चदि १० 
शनिवार । परवयेक पृष्ठ पर १३ पक्तिं रौर भरति पक्ति मे ४०।४५ श्यक्तर है । लिखा- 
वट बहूव मदी ह श्नौर इमक्िये पड़ने मे बरूत कठिना होनी दै 1 मापा गन दै । 
पय-संस्या २६५। इसमें जोधपुर के महाराजा जसवंनमिदह श्नौर शादजद्यो के 
विद्रो्ो पु श्ौरिकनव श्रौर मुराद ॐ उस युद्ध का वर्णेन दै जो उञ्यैन फी रणभूमि 
मे सं १८५१५ मे दुश्रा था! रतलाम के राठोढ्‌ राना रतनरमिद इम लडाईमें बढ़ी 
वीरता फं साय लते हुए काम श्राये ये । प्रतः उन्दी केनामसे इम म्र॑मकानाम 
करण हश्रा दै 1 वीररम की वड़ो सवज्ञ शौर उक्छृष्ट रना ई ! 


प्राद्रि- 


गदा 


गखपति रु्े गारं गुण प्राग दान गुरो दयणं ॥ 
सिपि शधि सुवुधि सधीरं सु'दाहल्‌ देव सुप्रसनं ॥ 


फत्रित्त 


समरि विमम सिद सगति सीध दत्ता सरति 1 
वाणु कमघन बुद्वौ राजा दग्रपति॥ 
षलु जेद चक्यै हटवा जिण येम नरे्र। 
खाग स्यार निदलंक धय द्युग्रीम तया गर्‌ ॥ 
गजराज द्विप भंजय गनां उमै विरदां उर्‌ । 
ड्लु भाण धरे प्गरीयौ कमथ रवनमलि रणे खं 


गोक्य 
ओक भमौ सहीदौ जगी रामौ रवन रसाला 
मूर षरं सांमलो मद मोदा मूपाल्‌ ॥ 


(रर) घन परिमा 1 रवयिता-मापौदाम 1 मादय ६०८४-९ दन । भच 
परनो दाष्टोश मा प्रप टे । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पिया शौर प्रनि पंक्ति मे २०३० 


1 वि 
भरट। पिका शतान! दमभे युन्दायन फो परितम का यसन ह । फथिता 
भापाश्यं षोरिषौर। 


श्रादि- 


दोदा 
प्रथम चरण विनत्ती कर्‌ श्री राधे कृष्ण उदर) 
मथुरा मंडल करत हं वे हरि निस्य विहार ॥ 


परम भगत रवि उपजहि उर श्राणंद्‌ प्रका | 
श्रीहरिदासन दास गवै माधोषद्रास ॥ 


( सरस्वती भडार ) 


(१२६) वात सह्‌ । साइज १६-८> १०-५ इ च । प्र संख्या ३५२ । वीच 
मे दस पन्ने कोरे है! यह प्रति सं०८२३ में मेवाड के महाराणा अरिभिहजी (सरे 
के लिये लिखी गद थी । इममे राजस्थान की वहुप्रचलित १०५ कहानियाँ संत्रहोत दै । 
कहानियों के नाम ये हैः- 


१ 


@ + < ल ५ छ 


> + 


११ 
९२ 
१३ 
१४ 
१९६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१.६ 
२० 


सदा भारीरी वाच 
जगदेवजी री वृत 
शमा री वृत 

खेमां वजारी री वत 


रेवारी देवसी री बात 

र्ना हीरां री वात 

भला बुरा री चत्त 

कारणं रजपूतरी वृत 

गंधरपसेण री वात 

चोबोली राणी री वात 

पला वोल री चात 

दूजा वोल री वात 

रेगेजा वो री वात 

चौथा बोल री वृत 

पाचमा बोल री चात 

राजा सुशील री वात 

राजा भोज श्रौर माघ पंडित री श्र रणी भाणमती री वृत 
भोज राजा श्र चार चारणं री वात 
राजा र छप री वृत 

वीरोचंद्‌ महता री वात 


( १२६ 3) 


राजा चंदुरीव्ान 

रिद चर्वाण री वात 

सया सदवदीया री वात 

ङ्वर रायघण रौ वत 

पो्पावाई री वात 

कंवह्याद्ूत रा साष्ट री वात 

सूरज रा वरत री वृत 

राजा पराक्रमसेण री वृत 

तणा रा मारत री वात 

श्रोपाणां री वात्न 

रभपूत श्रालणसी री श्र सादा साह री वात 
दोवालीरी वृत्त 

मायौ री खोप छदी इद नयी री वृत 
वे्लांमरा री वाच 

भला बरारी वात 

राजा भोज श्र खापरूया चोर री वुग्त 
मोरी हार गङ्यो जणौ रौ वुषत 

दिरली रा हुसनायक री वृत 

चित्रेण कुश्रर रौ यत 

पात्रा वंग राचेरारी वृत्त 
पारण रे वामण घोरी दीदी जणी री वृत्त 
चार श्रपष्ुरं री भरर राजा इनदरं री वृते 
ङुवर भूपततेण रौ वृत 

शाद ग्यानासे वृत 

येप री उस्पत्ति री वृत 

दद्‌ मानराष््ल्‌ री युष्त 

मर्चद्न ने नरि दुल री वात 

राजा पिजयराव री युत चेज्ी 

शजा विजयराव री वात वृजी 

राजा विजयराव री वुत्त तीजी 

रज्ञा चिनयराद री वत्त दौथी 

राजा पिजयगाच री युव र्पचमी 

शआ विजयराव रो युत दुर 

राजौ चित्यराव री घृत साक्तमी 

राजा विजयराय री चत धरास्मी 

जा विजवराव री यत नमी 


८७ 


५ 


८६ 


६१ 

६२ 

६ 
६४ 

६९ 
६६ 

६७ 
६ 
६६ 
७९ 
७१ 
७२ 
७३ 
७य्टे 
७९ 
७६ 
७७ 


( १३० ) 


राजा विजयराव री वत दसमी 

सिधराव ने्सिंह री वृत 

राजा भोज रौर मंतरसेन री वृत 

राजो मोज ओर खापरया चोर री वृत 
राजा भोज अर भाख्क्ती री वात 

चार परधानं री वात 

श्रचला खीची री उमादे परणचा जी री वृत 
तिलोकसी जसदोत री वात 

राज विजयपत री चृत 

राच नरपत री वात 

राचल्‌ जामहे शाह मिरयो जणी री वृत - 
युमलमहंद री वृत 

राजा रा द्ुवरहे देसोटो इवो जणी री वात 
राजाराङुवर रा राज लोकां री वृत 
शाह राब्रेया राजारा कवर री वत्त 
वाघ श्र वद्धा री वात 

पंचमार री वात भ 
चापरासिह श्र वीरा भायल। री वातत 
सिषरादई दा उगङ़ावते री वृत 

सादा समागस्या री वात 

शालीवाहन री वात 

वंग शाहजादा री वात 

लालमण॒ कवरी री वृत 

मदनक्ुवर री वात 

पात्तसा अलादीन री वृत 

मेहमदपांन सादजादा री वात 

सल्ेमपांन गाहजादा री वृत 

स्यामलसाह रा वेग री वृत 

रत्तनमंजरी री वात ( पहली ) 

रतनर्मजरी री वात ( दृसरी ) 

नवरतन कवर री वात 

लृखाश्षह री वात 

शालीवाहन री वात 

कंवर मंगलरूप री श्रर मेहता सुमंत री वात 
श्री महादेव पारवती री वृत 


( १३१ ) 


९२ साहुकार ₹ी वुत्त 

३ गामरा धरणीं री वृत 

६४ राजारा वेद्या रा गुर री वृत्त 

६ राजा सिधराद नैसिह री वात 

९६ वर एायनादा री वुत्त 

६७ रतनमाणक शायजादा री वृत 

श्म सुतार श्चर सुनार र वप्त 

६३ राजा केश्यन रौ वृत 
१०० राजा मंतरसेण री वृत 
१०१ सात वाजी ने राग पद्दाणधौ जण री वृत 
१०२ शरसी पर सुवटी चोली जणी री वृत 
१०३ वधौ बुद्यारी री वृत 
१८४ राजा भोज पांडे बुररच री वुत्त 
१०६ मोरद़ी मततवाद्ती री बात 


( सरस्वती मंडार ) 


(१३०) चाणणएसी विललास । रचयिता-देवक्णं । सास १४-४ > ६-८ ईच । 
पत्र-संस्या १५२ । लिपिकाल--सं० १८७३ । विपय-वाराद पुराण के काशी खंड 
का पापानुवाद्‌ । ४०५२ चंद्रो का यद एरु बहुत बदु प्र॑य दै जो तीम ¶विक्लासो मे 
विभक्त दै । इसमे दो, सोर्ठा, दप्पय, गीतिका, ब्रोटक, तोमर श्नादं कई तरद के 
छदो का प्रयोग किया गया दै । मापा व्रनभापा है 1 कविता प्रद्‌ श्रौर प्राजल दै। 

न्रादि- 


दप्पय 
सुदा दंड प्रचंड रंग मंदित सिंदूर वर।1 
भाल चद्‌ चगवंद्‌ शुभ्र तिरपुद्‌ तास तर ॥ 
मनिमयर सुवन किराट देम सिर छत्र विराजित । 
श्रलि गुंजव मद्‌ लोम लोल कढल श्रुति राजत ॥ 
रुज चारि चाहु मूपन कलित लंबोदरं श्रसरन सरन 1 
नित्त देवरूरन वेदत चरन हर नंदन शानंद करन 1१ 


दोक्ष 
लायर वरदु्यक सुमिरि गननायक दरनंद्‌ ! 
वारानसी विकास पुनि चरनत रचि श्म चुद्‌ 1२ 


( १३२ ) 
श्रत 


दछप्पय 
भोगिसुभोग श्रखंड बहुरि श्िवलोकटि पाव । 
शिच चा रशिवगन होत फेरि खतलोक म श्रावं ॥ 
कुभ योनि तप भनि महा किये सति भारी। 
श्रव तुव मन मं कहा सुनन इच्छा सुखकारी ॥ 
कहि देवकरन कासी कथा सुनतत कहत पातक ददत । 
सुनि चिना संक वृकौ सु तुम मोहि मा श्रानंद्‌ लहत ॥११३॥ 
( सञ्ञन वाणी विलास ) 
(१३१) विक्रम पंचदंड चीप! रचयिता--सिद्धसेन । साद १०-५०८४-७ 
हच । पन्न-संख्या २४1 भ्रति मे लिपिकाल दिया हुत्ना नदीं है। श्रनुमानतः कोई 
३०० वषं की पुरानी दिखाई पडती है । इसमें विक्रमादित्य के न्याय, शासन-प्रवंध, 
वैभव इत्यादि का वणन दै । प्रय पोच “छादेश्तोः मे विभक्त है। पहले अआेश में 
६९, दृसरे में ६४, तीसरे मे ८४, चये मेँ ८ नौर पोच्वे मे १११ दद्‌ है! इस 
प्रकार पूरे प्र॑थकी द्द्‌ सस्या ४१५ ह । सुख्य छंद दोहा-चौपह है । भाषा गुजराती 
मिश्रित राजस्थानी दै । 


श्रादि- 
। दोहा 
जयडउ पास जीराउल्ते जगमंडण जिणचंद । 
जास पसादं पांमीदं नितु नितु परसारंद ॥ 
चरकाण्रं जांणष्ं स्ट त्रेवीसमो जिणेस । 
जेद तणी सहं वहद' श्राण जिसी परसेस ॥ 
श्रस्त- 


चौपड 
गुर करै शरम्हे घन केधडं क । कटे राजा मँ कीधडं घणडं ॥ 
तीर धनद जिख॒ हरडउ' कार 1 नगर कराविड" संघ उदार ॥ 
चिन््म ना गुण दहीयड धरी! पंच्दंड इन्र ऊचरी॥ 
पनर पन मास वैसा । कीधड वाजे धउले पाख ॥ 
भौ गुणे जे सांभतले तेह तणो संकट सवि रलइ्‌ ॥ 
राज रिद्धि नद्‌ रूढी बुद्धि ते पासं श्र्ट महासिद्धि ।। 
{ ` ( सरस्वती मंडार ) 


( १३३६ ) 


(१३२) विक्ठान गीता ¡ रचयिता-केशवरदास । सादन ६-५५८८७ इच । 
पर-संप्या ४०1 जिपिकाल-सं० १७६६ दौ सुदी २, भृगुवर । यद्‌ भ्रति मेवाड़ 
के महारण! जगतसिंद जी के लिये क्षी गई थी 1 पठ शुद्ध दै । 


श्रादि- 


भन्त-- 


कत्रित्त 
जोति श्चनादि श्र्न॑त च्रमित श्चदूुत श्ररूप गुनि । 
एरमानंद पावन असिद्ध पूरन शकरा एुनि॥ 
जित्य नवीन निरीह निपट निर्वान निरंनन। 
सम॒ सर्वगा सर्वग्य सवैचित चितत्त विद्वन ॥ 
बरनी न जाद देपी सुनी नेति नेति समापतत निगम 1 
ताकी भरनाम केसव करत सु श्रयुदिन करि संम नियम 1 


दोदा 
सुनि सुनि केयवराय सौ रमि क्द्यौ नृपनाय 1 
मानि मनोरथ चित्ते कौम रसै नाथ ।ध। 
वृत्ति दद पुरपांनि री देह वालक्नि सु । 
मोषो श्रानौं जानि कै दे गंगा तट चासु ।\९। 
इत्ति द्द पदवी दई दरिं कर्यौ दुष ्रासु 1 
जाद्‌ क्यौ सक्ठनत्र सोंश्री गंगा तट वासु ।६६। 


( सरस्ववी भंडार ) 


(१३३) विनय माला । स्चयिता-- रीं नरेश मद्यराज विश्वनाथ सिस देव । 
सादर ६-२.६४.६ इच । पत्र संख्या ४० । लिपिकाल-सं० १८८६ ¡ विपय--राम- 
चरि । दुल्ञसोकव विनयपत्रिका के दंग पर इसकी रचना भी पद मं कौ गई ६ । 
मुल मिलाकर इसमें १४ पदर बदरी सरस श्रौर भक्ति-मावपृणं रचना है । 
पल्ला पद्‌ रँ दिया जाता ह । 


जयतति सोक सव ह्रन चहु मोद्‌ उर मरन जग विदित श्चसरन सरन मोर स्वामी । 
यैि दीन दित करन संटेद दक द्रन विड्ुपन षै सनुप करन ददै जामी ॥ 
उति श्र्ल निर्पाधि निरपायि जन मन करन सक्विदा्द्‌ ठन मूमि धारौ । 


सैति दीन विसुनाय मव मग्न तारन प्रियादूषसि षद्‌ जगुल वंदे मोहरी ॥१।॥] 


( सरस्वद्वी भरहर ) 


( १३४ ) 


(१३४) विनोद्‌ रस । रचयिता-युमतिहं पष । सादज ८-५८-५ दं च। पत्र-संख्या 
७ 1 लिपिक्राल-सं> १७२७ वण वदिं ३। प्-संख्या १६७ । प्रथ दोदा-चौपई 
मे है । वीच में कीं कटी संत के श्लोक भी ट! इसमें उञ्जेन के राजा विक्रमा- 
दित्य के पुन्न जयसेन श्नौर वहां के नगर सेठ श्रीदत्त की पुरी लीलावती की प्रेम-क्था 
वरत दै । प्रथ का दूसरा नाम जयतेन लीलावती री चौपड मीहे! . 


श्रादि- 


ट्दा 
सरसति नमि सुवचन रचन कला केलि दातार ॥ 
जस सुपसायः मूढ नर हु कविय सिरदार ॥॥१॥ 
नव रस माहे पठम रस कसवटि कंचणं जा 1 
किख श्रंगार विनोद्‌ रस निज सत्ति वचन प्रमाण ॥२।॥} 


चौपड 
उजैणी नगरी सुविसाल । राज कर विक्रम भुपाल ॥ 
श्य रदलल भंजन सदस धीर । नीरमल वंस वधारण नीर ॥३॥ 
न्याय तपावस नीरतौ करे । पाले परल सुरप्रत वरं ॥ 
ति नगरी सिप्रा नै तीर । महंकाल पूजे वड्वीर ॥४]] 
राजा घुत जयुसेन कुमार! किये काम तणौ श्रवतार ॥ 
देवदततऊ जाने पास । दिन ग्रत कर कला श्रभ्य्रास् 1<॥ 
नगर सेड श्रीदत इनाम । पृन्री लील्लावती श्रभिराम ॥ 
रंभा सूप जास श्रवतरी | तिख ले साल भरे ङुवरी ॥*॥ 


भर॑त-- 
दृहा 
दान वान चर म्यान सु पले राज पंड्र।॥| 
सुष विलसै ससार ना प्रबल तेज जिम सुर ||९६३॥ 


संवत सोल इकाशवै जोध नयर जयृकार | 
कीधो एह चिन्येद्‌ रस सुमतदंस सुविचार ।{९३६५७॥। 


( सरस्वती भंडार ) 
(१३५५) बीजा सोरठ री चात । रचयिता--अज्ञात ! साइज ८-५>८५-म इंच | 


पन्न-संस्या १६1 लिपिकाल--सं° १८२२, वैशाख सुदी ११ सोमवार । बिषय- बीजा, 
श्नौर सोरठ की -परेम कदानी । इसमे गय-प् दोनों है । माषा राजस्थानी है । 


{ १३५ >) 


दोहा 
सोरड सीधल दीपरी पाली पले कुमार ॥ 
प्रणी रजा रोद ने जीती राव सेयर 1१ 


वारता 


साघयोर नगर 1 उड राजा रायव्ेद देबदो राज करे द्धं? तिरे युलरे पेहले पाए पुतरी 
से अनम्र हुवो 1 यसम कद्लो पता ने मारद्ै तिरं गांम महि राजा श्रयुत्रीयारी चोकम 
कराद्‌ । भदू साघोर माहे चयो कुमार शुध्रिक घनदत द ! तिर सेवक मिमाद़ कमाये 
आप सुखो वेशो रहे । रात्र गद तिव रे सरउ नें पेद मा घे । मेदलां हेठे नदी चदे द तिण 
ननं चाद 1 पेद तरती २ जडे चपा इभार रा चक्रिमरी सोदै दयौ धोवी धवे दैत श्चायै 
मीकली | जद धोबी योयो ! पेद थवेद्ैसो मासि] चपाङ्मार्‌ का चाकर योलीया 
येद मादेव सो वे सत मारी ! पेद चारे खादी उघादे जोर्‌ तो मादा सूपवंत कन्या च | 
माषा सुङुमाज दै 1 

दोषा # 

धोबी धोवे धोवतीया मारी खणे छुमार॥ 
पंजरीयो धोची लीयो सोरद क्लाघी कुमार ॥२॥ 


कारत्ा 


वीजाजी रा मसांण उपर सोरठ यख ने सुरन साहो वेस हाथ जोद़ी ने ष्टे | मनव 
सो धयी माठक्े्धजो मनसुधमोह्चीजामओी सुः वेतो भवो भव वीना जीद 
श्रसतरी होप्यो । एस रीत जु चगन लाकदी पाखांण तजी कषटञ्यो तथा प्रगरी श्चगन सरीर 
दाज्यो { इतरौ बातत करतां ततकाच श्रगन प्रगरी सोरेठरो सरीरं यीजाजी रा मसांण महि 
युकठो हुवो । वीजाजी रो जीव ज्डे सोरठ रे पि जीव पौदतो । समेह पाल्यो कयणं दै । 
सोरट वीजानी सु सनेड राप्यो ! दसो जिण तिख धती न रखा | सनेद राख्यो तो संसार 
महि वेष्ठ री ! 


( सरस्वती भंडार ) 


(१३६) वेकि किसन रकमणी सी : परति न॑. १1 स्वविता--रादौड प्रथ्वीराज 1 
सादज ६०८५-२ ईच । पत्र-संल्या २७ । ज्िपिकाल-सं० १६६द 1 भाषा-र्दिगल 
निपय -ङ्प्ण-र्किमिणी के विवादे की कथा 1 पद्य संख्या ३०४ । 


( १२६ 3) 


श्रादि- 
परमेसर प्रणमि प्रणमि सरसती पिशि 
सद्गुर प्रणमि च्रिणे ततस्रार। 
मंगल रूप गाद्‌ माधव 
चार स णु ष्टी मंगलचार ॥१॥ 


च्रत-- 


रुप लप गुण तणा रुपमिखी 

कदिवा सामरथीक कूण । 
जे जांणीया तिसा महं जंपीया 

गोच्यंद्‌ राणी तणा गुण ॥२०४॥ 


भति नं० २। साद ६-४ >८४-४ इं च । पत्र संख्या २२) लिपिकाल--सं० १७०१, 
चेतरे शुक्ला ४, शनिवार । पद्य संख्या ३०३ । उपरोक्त भ्रति नं० १ के ओर इसके 
पाठ मे बहुत अंतर है । 


छ्रादि-- 
परमेश्वर प्रणमि भ्रणमि सरसति पणि 
सतयुर्‌ प्रणमि तणौ ततस्र । 
मंगलरूप॒ गाइने माहव 
चार स ए हौ मंगलचार !} ९ 
श्रस्त-- 


सोलह सै संवत चमाले वरसै 
| सोम तीज वैसाख . सुदि । 
रुक्मिणी कष्ण रहस्य - रमण रस 

ध कथी वेत्ति पृथ्वीराज कमंधि ॥३०२॥ 


( सरस्वती सण्डार ) ` 


(१३७) बोले क्रिसन रुकमणी री धका : प्रति न॑० १। दीकाकार--चअज्ञात् | 
साइज ८-५०८५-५ द्रंच । पत्र संख्या ४४ । लिपिकाल-- सं० १७२७ । प्रति बहुत 
बुरी दशा में है। इसका पहला पन्ना दो तीनं जगह से फट गया है ओर अन्य 
दो-चार पन्नोसे भी दौरे द्ोटे ढेद दो गये है.। इसमें ३०१ पद्य है । इनमें से पहले 
२८६ पदयो के नीचे उनकी टीका भी है। | ध 


( १३७ >) 
श्रादि- 


परमेसररं पणि पणवि सरसति पणि 

सतमुड पणवि त्रिणेद दवसार । 
भंगलसूप गद्ये माहव 

चारं सषु हीन मंगलचार ॥१॥ 


- दीका 
प्रथम ही परमेखर कु नमस्ार करै दै । पाद सरसवी क नम्र करै चै । पचै 
सतगुरू ऊः नमस्कार कर दै । प चीन्यु तत्तसार दै 1 मंगलसरूप माधव चै 1 तें को गुयाजु- 
वाद्‌ कौन । जा उपरांत मंगलवार कोई नदीं यै 1 
न्ते 
सोलह सै संमत षमालै वपे 
सोम॒ दोज यैस स्मपि। 
स्पमणि क्ति रदसि रमता 
कदी वेत्वी ध्रय्वीदास (१) कविध ॥३०१॥ 


भ्रति न° २। साच ६-५>८-४ इच । पत्र-संस्या ४१। लिपिकाल-सं० 
१७६४ कार्तिक सुदो ७, सोमवार । प्य संल्या ३०१। टीका इसमे भी सिफं २८६ 
प्यं कौ दै 1 यद्‌ टीका उक्त प्रपि नं १ की टीका से मिलती है पर दोनों ॐ द्ंठिम 
भाग में वहत प्रतर दै । उक्तम ३०१ वे दोहले के साय प्रथ समाप्त दो जावा दै । 
लेकिन इसमें उक्त दोहल्े के वाद एक दुप्पय तथादौ दोदे श्नौररदै। अरतके इस 
समप्त माग को दम नोचे उद्धत करते है -- 


सौल सै षंवत चौमाली सै वरत 

सोम॒ तीन वैमाप सुदि 1 
स्कमणी धरा रदस्य ईूसरमत 

केटी वेदति ्रियीदाम (१) कमेघ ॥३०१॥ 


दछयुप्पय 
वेद बोज अज्ञ चयण सुङ्वि जड मंहेमधर । 
प्रात दृह्य गुण पीहप चास भोगै लिपमी चर 1 
परी दीप प्रदीप श्चधिक गदर धा्टबर। 
मनसुधजञे जांद अञ्ब फल पायौ श्र॑वर्‌ 1 
विखनार कीध जुग जुग दिमल् धणी द्रिमन कष्ट्णार धन 1 
श्रत वेल्ि प्रीभल चल ति रोपी कलीयांय ठय ॥ 


( शदेन ) 


द्द 
पीथल कंध कल्याण रा कहा गुण गावां । 
थ॑दा [ |] ग्हे मंगत्ता इण नाते पावां ॥१॥ 
च्यारि चेद्‌ नव व्याकरण श्रनै चौरासी गुड । 
तो भ्रित प्रिथ किस्यांण रा गद मजालस उठ ॥२॥ 
( सरस्वती भर्डार ) 


(१३८) वेलि क्रिंसन रसुकमणी री रका । रचयिता-कुशलधीर। साइज 
१०-२>८ ४-२ इ'च । पत्र-संख्या २७। लिपिकाल-सं० १८७०६ श्रावण सदी १४। 
प्च संख्या २०४। इसमे मूल श्मौर टीका दोनों है । लेकिन टीका सिफं १६९१ पयो 
कीदै। रेष के नीचे टीकां के लिये स्थान अवश्य छोड़ा गया है, पर किसी कारण 
 विशेषसे लिखना बाकी रह गयादै। टीका सरल च्रौर सारगर्भित दै! पहला 
पद्य टीका सदित यद्ौँ दिया जाता दै - 

परमेसर प्रणमि प्रणमि सरसति पुरि 
सदगुरु प्रणमि चरिर्टे ततलार। 


मंगल रूप गादैनद्‌ माधव 
चारि सुषु दही मंगलचार ।॥ १॥ 


टीका 
राउ श्री कल्याणमत्त पुत्र राज श्री पृथीराज राय्वड वंसी म्य नी श्रादिं इण्ट 
देवता नदं नमरकार करइ संग निमित्त । पहिलऊ परमेसर नद नमरकार करद्‌ । वलि 
सरस्वती वाग्वादिनी नदं विधातणी नमस्कार करद अरीजउ सदयुरू विद्या गुरू नद्धं नमस्कार 
करद्‌ । ए तीन तत्वसार निह लोकै सुपदायी सान्तात मंगरखूप श्री प्ण गुण गाइनइ 
बखाणीयै । साधव श्री ल्मी वरद्‌ तरे बांड ते पम । ए च्यारेदै मंगलाचरण करी श्री 


कृष्ण रकमिणी नी गुण स्तुति करद्‌ ॥९॥। 
( सरस्वती भण्डार ) 
(१३६ वैताल पचीसी । रचयिता- शिवदास । सइ ६-५२प्-४इ्‌च। 
पन्न.संख्या ३६ । लिपिकाल- सं १७६५, पौष सुदी १४, भृगुवार । प्रत्येक प्रष्ठ पर 
२२ पंक्तियोँ र प्रति पंक्ति मे ३०३५ अक्षर है । प्रथ गद मेद! इसका विषय सवं 


प्रसिद्ध है । 
श्रादि- 


श्रथ रौ कर्ताश्री गेश सररवती है नमरकार करेने सवंलोक रा विनोद रे अर्थे 
[| (1 (द (~ [8 =, + 
प्रथ करे एक दक्षिण देश जडे महिलारोप्य नाम इसौ नगर छ । जठे सकल शास्त्र 


( १३६ ) 


सो जाखणदार दमौ अयद नाम ब्ाद्मण रद यँ । तिणरे गुणवती सीलवंव सुदरतिणा 
नाम सी द्रई 1 र्पयंत सीलवंत्त इमी 1 तिणरं दोय पुच्र हा ष्ण ने माघव । तदी 
दयौ व्रह्मस्त नाञ्च दोदी पुत्रां है लेने मालव देश रे विपे एक अवति नामि नगरी 
द । विणि प्रते परस्यान कस्तो हुश्च । ्निणी नगरी रे विँ सकल कला चतुर चडदै 
विद्या ते प्रवीण परारी सदोदर परदुष कावर महा सादसिक पुन्यासा इसौ विक्रम- 
सेन यज्ञा उणी नगरी श्रवंति रो राज्य करतो दु्रौ 1 
अत- 
धरणी रूप्वदी सीताजी यौ तौ विकार उपञ्यौ ) रण चणो गवै कीथो ठो 
नाश पायौ । पणौ दान राना वलि कीधौ ठो बध्यौ। तीथी धरौ कंद नदीं 
योद मीठो लर्गे। 
( सरस्वती भंडार ) 
(९४०) बृन्दए्वन महात्म । रचयिवा-रुबदास । सादज ६१ ५४५ इ'च। 
पत्र-संस्या ६} क्िषिकाल-सं १७६३ च्चापादृ वदि ४, सोमवार । पद्य-संख्या 
११३ ( दों ) विपय-टृन्दावन-बन 1 
श्रादि- 
वोदा 
प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रन 1 
भीति रीत्ति त्र पादय श्र बृन्दान चैन] 


चरन शरन इिंरा कै जव लगि ध्रायो नाहि ! 
जव निरदुजनि ज़ माधुरी क्यो परसै मन मोदि ॥ 


भ्रन्त-- 


या वन के श्रवलंद दित कन्दैः आय उपाय 1 
बृन्दावन रम कदन में मतं कदं ्रलक्षाय ॥ 
सोल सं भू.व दागिया पून्यो श्रगहन मास ॥ 


यह प्रदध पूरन मयो सुनठे होय श्रध नासं ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 
(१४१) रज लीला । रचयिता--वीरभद्र । माइ ५.७ ४.१ ईषे ! पत्र-संल्या 


११। लिषिकाल सं० १८७६, पात्गुन छदी १० गुरवार । पद्य-संस्या ६० । विपय- 
कृष्णए की घाल सीक्ञाः का वणन } 


( ९४० ) 


श्रादि-- ` 


प्रति सुद्र चजराज कवार तात मात के प्रान ्रधार | 
ध्ानंद्‌ मंगल सव परिवार । चजवासी के प्राण शअधार ||१॥ 
लीला ललित विनोद्‌ चिसाल । गावे सुने भाग जिन भाक्त ॥ 
श्रदञ्ुत बाले केलि नंदलाल्ल । नव किशोर तन रूप रसाल ॥\२॥ 


जो जन या रस के श्रनुरागी । धमं धन्य तेद वड्‌ भागी | 
सो मन सहा सुवन तं जागी । चज लीला कदीवे कु लागी ।२॥ 


प्मन्त-- 


दीया या न जागे दिया या न पोलें । माय माय कहतो युत ठोज्ते ॥ 
ए वातं हरि की सच समानी! युड मारि रखी श्रसिमानी ॥६&॥ 


यह लीला ति मोद प्रकासी। गवे सुनें सो भक्ती पासी॥ 
यह लीला श्रत्ति मधुर दहै प्यारी । वीरभद्र रति रीरि उचारी ॥६०॥ 


. ॥। 
( सरस्वती भंडार ) - 


(१४२) रज विलास । रचयिता-बरजवासीदास । साइज ६-७> १२ इंच । 
पत्र-संखल्यां ४६० । प्रति पुस्तकाकार, सजिल्द एवं सचि है ओओौर हुत मोटे वसी 
कागज पर लिखी इई ह । इसमें छृष्ण लीला विषयक १२० चित्र भी है जो साधारण 
कोटिक है । लिपिकाल--सं० १८७६, श्रावण कृष्णा ९४ बुधवार 1 पाठ प्रायः 
शद्ध है । | 


श्रादि- 


| सोरठा 
होति गुन की पानि जाके गुन उर गुनतदीं 1 
दवो सुदया निधान वासुदेव. -मगवन्त हरि ॥१॥ 
मिटतत ताप त्रय तास जास नाम समुपतं कहत॥ 
वदो सो सुभरास नद्‌ सुवन सु'दर . सुपदं ॥२॥ 
श्रस्न॒ कमल-दल नेन गोप चुन्द मंडन सुभग॥ 
करहु सुलभ उर चेन पीतांबर वर वेचु धर ॥३॥ 


{ १४१ ) 


दोहदा 


मि ठप तीरथ दान वल नर्हीं भक्ति स्यो्टार। 
व्रजवासी ॐ दस का व्रजवासी श्राधार ॥ 
प्रनवासी गं सदा जन्म जन्म क्रि नेह) 
मेरे जप तप चठ पटे क्ल दीजे युनि पद्‌ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४३) शकुन सर्मदर सार । रचयिता-हृदयानंद्‌ । साई ९१०२०८५ इव 
यन्न--संख्या ५४ । भति बड़ी खराय द्श॥। मे है 1 इसे तीन चार रन्न को दीमक ने 
सा रखा दै श्नौर वहत से पने शाप ओं चिपक गये द । परति कमी कदी पानी से 
भीग गक प्रतीत होती है । इतके प्रत्येक प्रष्ठ पर ७ पंक्तियो छ्नौर प्रति पंक्ति मे २०२३ 
त्तर दै । धक्तर बद २ शौर क्तिलावट छुवाच्य द । यद एक वृष्टि-विन्नान का प्रय 
दै । इसमे ५२४ दोदे दै जिनमें दंदोभंग बहुत है । भापा राजसयानी द । प्रति में लिपि- 
काल दिया हुच्रा नदी है । पर रप-रंग से कोई १५० वर्षं की पुरानी दिखाई पड़ती है । 


श्रादि-- 
दोदा 


उञ्जल्ल भ्रंग विभूति तन जया सुकुटं सिर ताहि 1 
वैशे वागंबर विपै दिस्य रूप सुखदाय ॥ 


भअन्त-- 


संवत सत्रे नेञ्तै सुकलपक्च जय॒ जानि । 
निर्जल तिथि एका दसी रवीवार सुखांनि ॥ 


( सरस्वती मण्डार 2 


(१४४) श्वाति शतक ! रचयिता-रीवां नरेत महाराज विश्वनायसिंह जू देव । 
साक ६-२ 2८ ४-६ इ.च । प्रत संख्या १०। लिपिकाल-सं० १८६१ । शवक नाम से 
परयो क सख्या १०० होनी चादिये पर इसे सिफं ३९ पय है ! ज्ञात होता द, भंथ 
चपर है । विपय-ईशारघना। शान्तरस फौ ्ययुत्तम रचना है । 


श्रादि- 


( १४२ ) 


जयत्ति श्रानदकंद्‌ नंदनंदे श्रनंद्‌ कर मंद भ्रम फंद्‌ हर-चंद सम क्रांति कर। 
पाप संतषप हर सोक सरिवर सुतर दुद दारदि धरति दीद दुभ्टदिद्र॥ 
काल कलिकाल दुष जाल जारन जनित जनन मन कुमति श्रतति हरन को नल पर । 
भरेम पावन परम परन भिय करन भ्रियदासर पद्‌ परत विसुनाथ तेते निडर ॥।९॥ 


अन्त-- 


छप्पय 


करत रहै सतसंग संग सव त्यागि जगत को। 
नहीं जानत को करत प्रसंसा द्र दस्त को॥ 
देहे मिथ्या सानि प्यास रर भूप अलावे। 
स्वगु श्र श्रपवगं मोद्‌ कचु मन नदिं ्रवे॥ 
यहि भांति ज भागिन होई मन त्तव विराग हवै भवल । 
सब जरत संभ्रित्त सोक करै परमानंद उर होत मल ॥ 


( सरस्वती संडार ) 


(१४५ ) शिकार की कविता 1 रचयिता-रीवां नरेश महाराज विश्वनाथसिंह 
जू देव 1 साईइक ५-६ ०२८२ इ च । पत्र-संस्या १० । लिपिकाल--सं १८६१ । 
पद्य-संख्यां ४६। इसमे भगवान श्री रामचन्द्र के पेट क! वणन है 1 


प्रादि- 


कवित्त 


चाजि गज सारे रथ सुतर कतारे जेते 

प्यादे ज्रंडवारे जे सवीह सरदार के। 
कुवर दछुबील्े जे रसीले राजवंस वारे 

सूर श्चनिञ्ारे शति प्यारे सरकारके॥ 
कते जात्तिवारे कते केते देख वरे जीव ` ` 

सिध स्वान आदि सैलवापरे जे सिकार ॐ) 
डंका के धुकार हौ तयार सब येकै वार ` 

राजे वार पार द्वार कौसल ऊमारके ।[१॥ 


( १४ 9 
श्रन्त-- 


परम शचपार यो संसार भीम पारावृर 
पार कर मेम पोत ताको नीश्रो करनघार। 
दद्‌ सव सार है श्रगार है स्सिगार रम 
करत विचार जादि से सुनि मति उदार ॥ 
पापन पार र व्यि भार मारी 
शुनन हनार रै संतन दियुरे प्रचार। 
चार वार्‌ #ै चार पाव मोद वेघुमार 
सीयनाथ को सिकार विस्वुनाय उर श्रधार 1४६॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(९४६) शिकार भाव । रचयिता- कवि नंदराम । साइ ६-५८८-४ इ" । 
पत्र--संख्या ४ 1 लिपिकाल-सं० १८००, श्रावण सुदी १४। पय-संख्य! ६४। 
विपय-मेवाइ के सदाराणा जगतसिंह की शिकार फा वणन । भाषा व्रजभापा है। 


श्रादि- 


दो 
श्री गननायकं कै चरण वदुः पिचधि विसे । 
प्राडं विद्या घुधि विमल गाऊं गुन नगतेस ॥\१॥ 


छप्पय 
श्री जगत्तेस नरेख बेस बल शुधि चिम तन । 
श्रयमहि रति ्ेमंत श्राप कीनो भरूगया मन 1 
सरतस नय नवति श्रादि श्रगस्िर्‌ त्रतीया जुध। 
दुष्टर पर धरी च्यार कदे दुज चयो लगन सुध । 
सो समय साधि सनि साज सव यडे भूप वंद चरन । 
जग मान रान संग्राम सुत चष्टे तहि श्रगया करन ॥२॥ 


हान मद्धि जस भरगर रन गुन पार श्पारा। 
श्रगया करेत ्ननेक युक गुन यं सुसर 


( १४४ ) 


दैन सिघको घेरि प्रात हनि सयल ताम तदहि। 
दद माज श्रति भांति कविन तच कीर्तिं बहुत कटि ॥ 
गुन पटृत नित्त कथि नेद्‌ वह्‌ जाकी जस पावत सकल । 
जगते रांन संग्राम सुव चिरंजीव चग ग श्रचल ॥ 


( सरस्वती यंडार) 


(१४७) शिष नप । रचयिता-कृपाराम 1 सादज ५-१४-२ इच । पत्र-संल्या 
१४ । लिपिकाल--सं० १८५७1 दछंद्‌-संख्या ३० । 


प्मादि- 


कवित्त 

किधो फंद्‌ सुनिन के विपम मन वाधिते के 

किरधो श्रति रै महां काजर ते कारे ह। 
किधो है सरत स्याम रंग मपतूल तार 

किधों करपारांम वाल नाग विप वारे हें।॥ 
किधों है श्रनूप रूप तारं तमराज कैसे 

किध शति श्रुत ए सुघा सों सुधारे द। 
श्रलिन के से हारड श्चति चारे इते चार्‌ 

श्राज प्यारी तेरे वार करतार के सवार ह ।॥१॥ 


भ्रन्त-- 


चदा सो चदन महा सोभा को सदनश्राली 
भयो है मदन तेरी चार्ता को चरो है। 

सुधा सम नैन वैन कोकिला की यानी सम 
तुव मुष पानिप जे पांनी ते घनेरो है। 

कहे क्रपारांम यो मराल सी चलत चाल 
उन्नत उरोजन सों श्रयक्यो मन मेरो है। 

रति हते रंभाहू ते सची उर्वी हू ते 
, चित्रे सरस विचित्र सूप तेरो है।॥२०॥ 


-( सरस्वती मंडार ) 


( १४५ ) 


( षषटर ) संकट द्या । रचयिता- मान । माइ १०>८६-३ ह च । प्-संख्या 
३४} प्रनि मे लिपिकान फा निरदृश नदीं है । को$ १०० 1 १२५ वप की पुरानी दिवा 
देवी ६ । दो चप, फविन्त, स्वेया श्रादि डुल मिनार ४३ पद्यं मं प्रथ माप्त 
हरा! इमे भगव्रनश्री शष्के जन्न से लगाकर द्रौपदी-चीरदरणं तेरकी 
कथा का सविस्तर वणंन है) 


पादि-- 


दरोदा 
ए रदुन गजवदृन ह सदनं युधं गुन नाय। 
सोदनेकमया क्रे तो री गुन कटु यनाय ॥६ 
ध्रुत सुत दीने सुता सारंग वाहन जाक्त। 
सो मेरी सपना थते री गुन करं प्रका ॥२॥ 

ध्रन्त-- 

दोहा 
श्र॑पर तो श्वमर भ्ये चे पूटतं नाय। 
धेर च्रेम्तं भ्रानिरो यिकः श्रधिक्र यदरजाप ॥४३०॥ 


मोर 
श्रप पांदव का नर दरी दत हर्पन मद! 
कीयो हरोसयनजेजे कार धन्पधंन्य धरनो धरन ।॥४३१॥ 
दरुषदं सुता षौ लाज दून विधि रपी श्री पती । 
धन्य धन्य पगरा पदे भान षरनोरि ८ ॥४६३२॥ 
( सरस्वती भंहार ) 
(१४५) संगीत दर्पण 1 रचविना--हग्विल्नभ । मान १०.१०८६-५ दव । 
पत्र-संग्या १०२॥ लिपिकान--सं= परः श्रवण बदरि = शुक्यार। पद्चमंत्या 
११४५ 1 प्रन्थमें दोद्टा-उपाद प्रयिकसंग्यामेद। संमीत-ताख्नफा प्न्य द। 
श्रादि- 
1 द्‌ 
प्राप्ति ६ सवि टर ये र्वि युभिनि जुष स्ते जथ सरति! 
मरी दिक दुतिया दरियद्ठम वा न्तं भ्र्नारेति पंरति॥॥ 


स्वान चिम्यद छम धनि त्विमलषशामनष्टरो सूण्संरति। 
यो प्रमरपो धनुरानु दद चाल्य स्मि उवे निनि द्गति ॥र्‌॥ा 


धिष्‌ 


दाहा 
रीतवाद्‌ यो नृत्य एक दिय तदै संमीत।॥ 
सो संगीतद्धं विधि क मारग देशी रीत॥२ 


प्रन्त-- 
वारि नित्त करिकै पुनि न्यास्न। करै सच्दुदी म सुख शरास 
कदरि चतं कहटंसव्रया कौ । देखि चहुत सुख पचै ताकौ ॥ 
दोहा 
हरिवह्नम भाषा रचां सव संगीत कोसार्‌) 
तमे संपूर्ण भयो रव्य विचार श्रपार्‌॥ 
८ सरस्वती भरुडार ) 


(९५०) सज्जन प्रकाश । रचयिता-मदनेश कवि । साइज => ६-४ इच । 
पन्न-संस्या २९४३ । प्रति सिद्द श्रौर पुस्तकाकार दै । इसके प्र्येकत प्रष्ठ पर १५ 
पेक्तयां त्यौ प्रत्येक पंक्ति मे १५।२० श्रक्तर टै । लिपिकाल- सं १६३४, फाल्गुण वष्टि 
२ मंगलवार यह एक रीति ग्रथ ड) पटले वीस पन्नो में महाराणा सञ्जनपिह के 
वंश-गौरव तथा उदयपुर की छटा श्नादि का वंन है श्रौर वाद्‌ में मुख्य विपय शुर 
होता है ! कविता श्नच्छी है 1 अंतिम पद्य यदं द्रया जाता है! इसमें कवि ने अपने 
प्माश्रयदाता सदाराणा सञ्जनसिह जी का युखासुवाद करिया दै । 
प्मरतिम- 

सवैया ` 
ध्यावत दीं सुख सिद्धि लहै गुन गावत पाचत ही मन मानौ । 
दे चित ञे हितसौ रचे विर्चे सिन्द रेक तें राज समार] 
जाप तते जात श्रनेकन पाप नमो इमि देव के मेव सुजान । 
संकट होत सदाय हँ सुखदायक सञ्जन रान वखानौ ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


८ १५१ ) सज्जन विनेद्‌ । रचयिता- लाला मारकंडलाल । साईज =-१ > ५-५- 
इ“च । १६७ पन्नो की सजिल्द्‌ श्रौर पुस्तकाकार प्रति है । प्रत्येक प्रष्ठ पर १५1१६ 
पत्तियां मौर प्रति पंक्ति मे १८।२० अन्तर है । लिपिकाल--सं० १६३१ यह्‌ भ॑य मेवाड़ 
के महाराणा सजनसिंह जी के आग्रह से लिखा गया था ! इसलिए इसका नामकरण 
भी उन्हीके नामसे हुत्रा है! यह भी एक रीति मनन्थ है! कविता साधारणतः अच्छी 
है 1 च्र॑त का थोड़ासा अंश यद्य दिया जातादहै। 


( १४५७ } 
दोदा 


श्रधिक असरह चार सौ दोहा के वखान। 
या वह अथ विचित्र में सुजन लील्यो जान ॥ 
वत्ति श्रथिक सु दूद्‌ सौ रं घनाइर पच। 
श्धिकं पचास श्र दृदसौ सकल स्वैया सघ ॥ 
भ्र सु सजन विनेदमे नौस्तं कविता प्र । 
यांघरिवद्रिजोक्रेसो कवि श्रनमोषटूर॥ 
श्चाधा दर चख चितै सय वाधा करि टूर। 
राधा ङ्ष्ण प्रसाद्‌ तें भयो भ्नंथ परिपूर॥ 


{ सञजन-वाणी-व्रिलाम ) 


८ १५२ ) सैद्च् पस्ाव्लिगा री वात. प्रति नं० १ 1 स्चयिता-श्ज्नात । सा 
६-१०८४ इच 1 पन संख्था १८ । प्रति में लिपिकाल का निर्देश नदीं है । विपय-- 
श्यमरुवती नगरी के जा शालिवाहन के पुत्र सदैव श्नौर शालिवाहन के मंत्री पद्‌- 
मसी की कन्या साव्रनिगा की प्रेम कहानी । इसमें गद पद्य दोनों है 1 मापा राजस्थानी 
्। श्ुगाररस की उत्कृष्ट रचना है । 


श्रादि- 


मिच सणति पराय लागि करि सदरगुनु चरण पलाय । 
सुख रमन शनोप्म तेहनी क्ये वात वणाय॥ 
नाय सत्ता रा नरयादण खुग्ण करि मिल्लाम। 
साचलिगा सुद्र सरस तेण सवंतर नाम॥ 
लिखत लेख सुन्दर क्जिरयो सावल्िगा सुपसाय 1 
म्याह ते दै वर अवर वणी अवंमम यात ॥ 


श्रट-- 
साविगारेवेटे हवो सो पटवो दीघो [1] राजा सद्यग्द जी रे सावलिमा रे 
धणौ प्रीत हृं [1] घणा सुग्व विलास फौया [ 1 | पहिलांतर रो नेद विधाग्राये लिख्यो 
{} ] सुरवनी जे दण भव भोगम्यो [ । } सावलिगरा री वात मन सुपे समल कडि वांच 
तरिणनु' घण भष कवे [ | ] सोग चिता द्वेग मिरे [1 ] सावलतिगा री वात मांमलौ देय 


सो धी बुष्याली दये [1] ध्या मंगज्ीक होवे [ { ] मन वादित सुख पामे [ । ] घणा 
विनाम पामे [|] 


भ्रति ० २] माहइव्ठ ८८४८-६ इ 1 पत सेगया ५५। क्षिप्र बहुन सुन्दर द । 
क्तिपिकष्ल का उत्नेच इममे मो नह है । कथानक् उपरोक्त प्रनि न० १ से प्रिलता 


८ १४८ ) 


है पर पाठ विहङुल सिन्न दै! इसमे भी ग. 
इसक्छा रचयित्ता को दृसरा दी व्यक्ति प्रतीत होता 


्रादि- 


एक श्रवद्ुरा दी | तिको नाम पएलवीद्धो | प्रीगगाजीष्धी तीर श्रवद्टुरा का महल 
छा । च्रच्छरा का श्रजोधा की उपली श्राद्ी महलावत द्यी 1 तहा श्रवद्ुरारहद्धी। सु ताहा इक 
लन कदपी लरकीर (१) रहो] सुरोजीना कोरोजीने ताराकी हा मां सापद्वा 


प्रावततो 1 ,...... ,. 1 


गं ट! पद संख्यां २६२ है। 


दो 
दे । प्रंथारंभ इस तरद दघ्ना हैः-- 


प्रति न॑० ३। साइज ६-५६५-०८ इ'च । पर संख्या २०। लिपिकाल-सं> १७६७ 
वैशाख क्ष्णा १४, सोमवार । यह्‌ किसी तीसरे ही व्यक्ति की रचनां है 'पद्य-संख्या 
१८६1 इसमे मौ गद्य-पद्य दोना दै । 


श्रादि- 


ककण विजया नयरं सालिवाहन राजाउ मंत्री पदमं । 
सदयवद्ु राउ नंद नाड सावलिगा मत्रीया धीयं ॥१॥ 
कु'कण देस विजया नास नगरी ! जे नगरी महा मोरी है । चौरासी चोदया च्यारे दिस 
है । निह सालिवाहन राजा राज करे दै । जे राजा भ्यायर्चत प्रजा री प्रत्तिपाल कर है । धरमी 
ने धनचंत्त है । वन वादी श्राराम सरोवर ह | चक्वा चाघ्रीक रटनाकःः है! सुश्रा सारस मोर 
किगोर करे है। जे नगरी म जेन सीवप्रसाद दै! काजी सुलां ऊरान कताव पू है । त्रय 
वेद भरे है । तपीया तप तापै है | योगीरुर योग ध्यान मे लयलीन हे । 


प्रन्त-- 


४ सेजंइ सीसु नार कै वहु न पाइयें 
कँ हरि पुज्यौ हो कै गंगा नाद्ये 
, कै जपीया जगदीस चनं. तप संघीयां ` 
, ` प्रिहां सावक्िमा सुभ नारी सदैवदं लीधीयां ॥९८६॥ 


=, ( सरस्वती भर्डार ) 


(१५८३ ) स्नेहः लीला 1 रचयिता-रसिकराय ! साइज ८ > ४-२ इंच । पन्न-संखल्या 
१२ । प्रति बहुत जीणे हयोगई हे । लिपिकाल-सं° १५७७ फाल्गुख यदी ११ 
सोमवार ! पद्य-संख्या १२० ( दोहे > । विषय--ऊघव-गोपी-संवाद } त्रजभाषा की 
बहुत ललित च्रौर भावमयी रचना है। 


श्यादि-- 


छ्मन्त- 


(१५५) सनेद खागर । रचयिता--ब्रशी दंमराज 1 साइज ६-५०८ ६-५ द्व । 
पत्रस्य १३६ । लिपिकाल-सं2 १८६४ पौप सुदौ ११ शनिवार । मथ ६ तरगों में 
विभक्त दै जिनी छंद-संप्या ल मिलाकर ८१५ होती दै । इसमे राधाष्ष्ण की 


{ १४६ ) 


दोय 


पक स्मे वृनवात दी सुरति भई हरिश । 
निज जन श्चन जानि कँ ऊधो क्यो चुन्वाय ।२॥ 
कृष्ण वचन श्रम कटै ऊयो तुम सुनि लेह्‌ । 
नद्‌ जघलोदा श्रादि दो या वृज क्क सुख देहु २. 
घरजवासी वद्वभ सदा मेरे जीवन प्रान । 
ताते निमप न वीसरर्यो मोहि नंदराय कौ शयान 11३1 
मै उनल धमै क्यो ध्र्वेगे रिपु जीदि। 
श्रव तोते कती वनै दिता मात सो प्रीति ॥४॥ 


जे गावे सीस सुणे मन क्रम वचन सदेत ॥ 
रतिङ्रय पूरण कृपा मन वादिन फक्ञ देत ॥१२०५ 


( सरस्वती भण्डार >) 


बिविघ लीलां कावणेन दै! मापा व्रजमापा द 1 कविता मधुर दै। 


श्रादि- 


श्र॑त- 


सततगुर चरन सरोज सीसर धरि सारद सिहं मना । 
एक रदन गजवद्रन विना पुक्‌ वरदा वरपाङ॥ 
लै भगवत जै श्रादि भवानी कुक प्र॑म सुदि दीने। 
तौ सनेद सागर की लीला सचि रचि रचना कीजे ॥ 
स्यात्त वंस श्वतं रुमां वित्र सपी गुर मेरे! 
मन चच कर्मन कै ट्म उनके चरन क्मलषेचेर 
सपि उपासना परम प्रीत सौं तिन रे पमं यनाई1 
सगल सस्य रद निज लीना दिल श्च'दर द्रमादं 1१॥ 


येद स्नेह सागर कौ जीला सोजिन जंनिहु वात । 
मन रेनन दै शम्क दिलन क कान्द मिनि की घप्र 


( १५० ) 


श्री राधावर विमल गुनन को निसु दिन सुन सुनावे 
पमानंद्‌ उदित होत उर श्रंतर मन वादेत फल पै 1१२७॥ 


( सरस्वती मस्डार) 


(१५५) सभासार नाट कः प्रति न° १ । रचयिता--रघुयम । सादज ६-७ ८७-२ 
द६च। पन्न संख्या ११1 लिपिकाल -सं> १८१६ फाल्युख युरी १४ शनिवार । 
पद्य-संख्या १६१ । इसमें छुटं पद्य तो पेते दै जिनमें सूरः कायर, कपटी, चोर, 
्रालसी आदि व्यक्तियों फे लक्तण बताकर उन पर व्यंगोक्तियां कसी गह दै ओर कुद 
ठेसे हँ जिनमे भगवान की सिमा का गुण गान किया गया दै । 


प्रादि-- 
दहा 
सिधु रूप सरसुति सुमिरि परम गत्ति परि पाय। 
सुमन वरन चि हंस पर सो नित होत सहाय ॥१॥ 
वदो व्यापक विश्वमय सचर श्रचर सव ठंस। 
कीएु पिलोना पड के ज़दे दे यो नाम ।२॥ 
नयन बुद्धि श्रु मोह निश तम श्रम तहां श्रपार। 
वंदा गुरू विश्राम पद सद सूरज इहि चार ॥३॥ 
इक जग मे बहूवार फिर भ्रावत फिर जात्त है। 
थिर नर्हिं रहत लगार कटा विस्रास या ससिको॥४॥ 


कवित्त 

मथम ्रपार है श्र्ञान जल जामे भयो 

छुरवब सिवर सरो उरभि श्रा परेगो। 
करम चयारि सुप दुष लेहेर श्रपार 

भोर सिर भार परे कैसी विधि टरेगो॥ 
गद्यो मोहि अ्राह श्रनिगजकी सी गति जानि 

रापि न तो द्वेशं वडवानल सों दहेगो। 
करुना के धाम गुर विनां रघुराम तोहि 

से भवसागर तें कौन पार क्रो ॥१६१॥ 


प्रति नं० २। साइज ६-४ > ६-२ इ "च । पत्र संख्या ३३। लिपिकाल-सं० १७८ 
कार्तिक सुदी २ शुक्रवार । पय संख्या ३२६ । उक्त प्रति नं १ की समस्त कवितां 
के अलावा इसमे १६५ नई कवितां भी है । दोनों के आदि-्ंत के भाग तो सवथा 
भिन्नदहै। ज्ञात दोतादहै, दोनों दो भिन्न आदर्श की प्रतििपियां है। 


५ ( १८१ ) 
श्रादि-- 


दुद्‌ सारक 
श्रीमान शरंड प्रचंड रुप रुचिरो मदे गघ गरन स्थलं 
शुभ्र सोभित सोम परु दुसनं यच लले धरं 
विदुरे परि षरि छम छम गौ रिद्िश्रुषिद्धि धर 
सोयं पातु मनेश इम ठनयो चानी वरदरायकं 
श्र॑त-- 
दप्पय 
यष्ट नाटक ज्यौ समै तदि दिय शाटक घुलै 
यै नाटक ज्यौ सुन षुरुष घुरपन शुन पावै 
यै नारक ज्यौ सुतै ग्यान पूरन मन श्वि 
विग्यान जानि निरवान कै जोग प्यान घन धरि लै 
भावं परम प्र पुरप गति मति ममान क्विरयुष्टै॥ 
( सरसखती भरठार ) 


(१५६) समयसार नाट । रचयिता- बनारसीदास । साइज ७-५६-२ द च । 
पत्र-संख्या ८० 1 लिपिकाल-स० १७३६, कार्तिरु कृष्णा २ शनिवार । पय-संस्या 
४२७॥ प्रय के श्ंततिम भागमें वत्या गयादौ करि यद्‌ कुद मुनिकृत इसी 
नाम के एक मंत प्रथ का मापान्तर दै1 इसकी भाषा सादुप्रास, सरल श्रौर 
कर्णमघुरदै1 


श्रादि- 


करम भर्म जग तिमिर द्र नप्र गटरंग ल््वन पग तिव मग दश्मी। 
निर्पत नयन मयिकक भल वरत हरपत श्रमितत भविक जन सरसी ॥ 
मदुन कफदुन निन परम धरम ति सुमिरत मगति मयति सद रमी 1 
सनक जनद्‌ तन सुद्ट यपत फन क्मद दलन ज्निनमतयनरमी 1१ 
न्त 
कवित्त 
सीन मौ दु्पवर सोरयय दोहा द्द दडः 
इगन्न स रतालीष दष्तोता श्रने ६1 
दिपप्पो सु चिद्‌ तोप वेदत म्यं 
सीम द्ुप्यै श्टररद विच ययने ६। 


८ 6 2.2 -3 | ~ 


सात छनि हां अडिल्ले चारि ङडउलिएु भित्ते . 
सकल सात्त से सत्ताईख ठीक उने हैँ। 
बत्तीस धत्त ॐ सिलोक कीने ताके लेखं 
ग्रंथ संष्या सत्तह सँ सात श्रधिकाने ईै५५२७॥ 


"८।॥ 


ह्‌ 
स्मेसार आतस दर नारक भव श्रनंव। 
सी ह आराम नाम सें परमारथ चिरतंत ॥ 


(सरस्वती संडार) 
(१५७) समाधि तेज । रचयिता-जसविजय उपाध्याय ¡ साइज ६-५०८ ६- 
इच । पच्र-संख्या ७ । लिपिकाल- सं १८८१ । इसमें अध्यात्मवाद्‌ संवंधी १०५ 
दोहे है । | ॥ 


्रदि-- 
दोहा | 
समरी भगवत्ती भारती प्रखमी जिन जगर्बध | 
केवल श्रात्तम बोधको करि सों सरस प्रवंध।६९॥ 
केवल श्रातम बोध है -परमारथ रशिवपंथ।- 
तामे जिनको ममनता सोहं भावति यंथ |२॥ 
भोग जान जिड बाल को बाह्य्तांन की दुर । 
तरण भोग अज्तुभव जिस्यो मगन भाव कदु मरोर ॥३॥ 
रत - 


दोधकं सत कै ऊधरयौ तत्र समाधि विचार । ध 
धरो एह बुध कट मे भाव रतन को हार ।१२॥ 

ततन विमान चरित्रय चंदन सहज समाधि) 

सुनि सुरपत्ती वमत शची, रंग रमे ग्रयाधि ११०२] 

कचि जस दिजप ए रचे दोधक सतक प्रमाण । 

एह साच जो सन धरे सो पावे कल्परंण।}१०४॥ 

मति सर्ग स्यु दहे स्वाद्‌ वाद्‌ नय शुद्ध] 

पटदस्तंन नदीयां कही जांणो निश्चय बुद्ध ।१०९॥ 

( सरस्वती भर्डार ) 


(१५८) चसिहासन चत्तीखी चौपड । रचयिता--हीरकलश । साइज १०-१२८ ३-८ 
इच ! पन्न-संस्वा ७ । लिपिकाल--सं० १६४६, कार्तिक सुदी ९१२, रविवार ! 


( १९३ >) 


श्रुष्टुप-रलोर संप्या ३४००। भ्य दोदा-चौपद मं हे। भाषा गुजसती मिगित 
राजस्यानी है } रचना सामान्यचः चच्यो दै\ ्ादिकायोद्यसा माग यद विया 
जावा है.-- 
दोहा 

श्राराष्ी धीरिपम प्रसू युगल धर्मं निवार 1 

क्था कटू विक्रम ती जसु साकड पिस्तार ॥ 

माक्ड वरतिट दान भी दान वरो संसखार। 

चलि पिमे गिण सामणे योदया पंच प्रद्र ॥ 

( सरस्यती मंडार )} 


(१५६) सिद्धान्त बोघ । रचयिता- जोधपुर नरेश गदाराजा जमवं दिद 1 
माद ७४८६-२ इच ! पत्र-सरप्रा १२॥ प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पक्ति चौर प्रति 
पक्ति मे २०।२२ शक्र टै! लिपिराल- सं १७३३, माघ कृष्णा १। व्रिपय-नलन्नान । 

श्रादरि- 


दो 
क श 
नमस्कार क्रि च्छ्य दौ वदी शुर केषाद्‌) 
फीस क्रिपा टया द जां समै जाह ॥१॥ 


( शिप्योराचः) 
र यद प्रस्ताव योदोत वार मुन्यौ ट पै मेरौ सेद मादी मिर्थी तातो तुम मीं पूरौ 
दीस उपि मौ घ्रद्य जन्यौ उष रि बरदा मौर घुधि जानी जाई इ भ्रीर पाच्द मे सुन्यौष 
ज॒युधिजदृदिसु यद चरथ त्निग करि मोक समुद्‌ कदं । 


श्रन्त- 


दादा 
जमवंगमिह कोन समुम्नि धलुग्रद् कं सुति .सार 1 
निद्धन्त पो या प्रघ घरूयौ नाम निर्धार 1१९ 
भरनुप्रर े एनच फा अरय जम श्रनुप्रह्‌ जाहि। 
टी ष्टा विस्तार ढं वदाचत वात स वादिध२२ 
( सरस्वती महार 3) 


(१६०) स्तिखान्त सार । रनयिना-जोधपुर मसेत म्दाराना जमवतमिद्‌ । 
भाटरच ८४२६-२ डव 1 पत्र-मंग्या १५। निपिकान--सं १५३३ । पद्मस्य 
१८६ । विपय--नस्वन्तान । 


श्ादि-- 


(. १५४ ) 


दोटा 
सत चेतनि श्यानंदमय महा प्रकास जु श्राहि। 
ग्यान रेप श्र गुन रदित श्रैसौ जानौ तषि ॥१॥ 
इच्छा जानि सर्प दै त्रिय त्ता निजदरूप। 
प्रिय ताकौ माया ससुकि सो फेरि अद प्रनूप ॥२॥ 
महा प्रवल साम्यं ते माया करौ भका । 
चहु रयौ प्रकति सुभाद्‌ तें उपञ्यौ त्रिगुन विललास ॥३॥ 
तव तें पैस्यौ भरम यदे विधि विधि नाना रीत्ति। 
तव्िना श्रुप्रह तादि पुनि स्व्यौ न कोऊ जीति ॥४॥ 


भयो परसपर या स्मै परम पवित्र विचार। 
सिद्धास्तसार या अथ कौं धरयो नाव निरधार ॥१८४]] 
सुने सिष्धान्तसार कों जौ नीके मन लाद । 
सक्त दौन कौ ताहि किरि करनौ नादिं उपाद्‌ ॥१८९॥ 
कीनौ जसवंतसिघ यह श्रात्तम ग्यान चिचार। 
क्यो कहां लों कटि सकं जाकौ नाहिन पार॥१८६॥ 


( सरस्वती भंडार )} 


(१६१) खदामा चरि । रचयिता--वालृष्ण ! साइज ५-३८-२ इ'च । 
पन्र-संख्या १५ । प्रति में लिपिकाल दिया हुच्ा नदीं है । पद्य-संख्या रत । विपय- 
सदामा की द्वारका-यात्रा श्रौर श्री कृष्ण से सेट करने कौ कथा । कविता ब्रहुत प्रद्‌ 
मौर परिमार्जित है । । 


प्रादि- 


दछुप्पय 
सुन्दर सुख इक दसन शसन मोदक रस सुदर। 
चारू सु ड सुज दंड कलित ककन तन उद्र 
लसत साल उर अररुन तर्न कोरिक दवि राजत। 
पासंकसं रद माल चतुर घर करन विराजत ॥ 
ब्रह्मादि ध्यान संतत धरन वालङ्ृपष्ण वदत्त चरन । 
गननाथ प्रगट करना निकर संकर सुश्र संकटदरन ५१। 
| दोदा 
सुन्दर श्री गजवदन जपि मंगल करन कपाल । 
स्याम सुदामा रस कथा वरन्त सुरुचि रसाल ॥२॥ 


( १५५ ) 
श्रन्त-- 


श्रषरन सरन सदाषहि कै संठ्त संत कपाल ॥ 
तारे तारत वरि ई वाढ्छृप्न गोपाल ५८७१ 
पद सुरै मन म गुन लद चारिहु वस्तु ॥ 
खरनहार श्री कृष्य दै संपूरन सुभमस्तु ।॥८८ 
( सरस्वती भंहार ) 


(१६२ सुदामा चरित्र । रच॑यिता--गशेशदःस 1 साइच ६-२०८५८ इ'च । पत्र 
संप्या ५। क्तिषिकाल सं १८३१, फाल्गुण वदि २ शुक्रवार 1 मापा--राजस्थानौ 
मिश्रित त्रजभाषा। पद्य-संल्या २५। विपय--सुदामा की द्वारका-यात्रा तथा छृष्ण से 
यद करे की कथा । कविता मधुर है । 


श्रादि-- 
शग धनाश्री 
क्यू भुगतो दुम्ब क्त जावो द्भारामती॥ 
जादो राज करं जरान करसन खमलापती ॥२ेक।। 
श्री जाटु पत्ति जगदरीव ईम सवके श्षमिन्यासी॥ 
कोरिकं पूरण काम स्यामसुन्द्र सुखरासी ॥ 
भल्ल कवन के सवने रतन भणि जच श्चपारा ॥ 
्रष्ट सिधि नव निष्य भरे भरप्र्‌ मारा ॥ 
यदकं रयदल सव॑ल वल सेवग॒ सरम समाज्ञ ॥ 
माज्त नोपतिं द्वारि वर शरद धूमत गजराज ॥ 
ग्रन्त-- 
ष्य 
षद सौला भ्यो प्ट मेम घर चित श्यायै। 
रोगी सुक्तित रोग पुत्र वंध्या फल पायै ५ 
निरथन फ धन होय धनी धन हयोत्त सवाया। 
विधा ब्रह्म विनीत राज युगतै नरयाया॥ 
प्रिमलल सदर यागो बर मेषर्षाट सुभ देस 
मिदर गिरषरल्ाल कै शुण गावै द्म गरष ।। 
( मरस्वतौ भंहार्‌ } 


(१६३) खुद्रामा जी री वारी । रचयिता-दरिराय । साश्व ६-२०८५८ 
इव । पनसस्य ३1 पिपिकाल--सं० १८३१ । पद्य संख्या ३७॥ रचना द्यौदं 
पररमार्िरूदै। 


( १५८ 9 


धवल चरण बाण धवल्‌ श्रं त्रर॒ धवले प्रनृप 1 
धवल जलुद्‌ भूषण धवल सरसत धवल सरप ॥२॥ 
श्री चन्नंग सारीयो सज द्मराल्‌ साम । 
राज चत्रागद यपीयो रावल चापेराज 11२॥] 


श्रत- 
की जाणे कायर्‌ कपण कव घन कि क (१) वाद्‌ । 
प्रासी सुण श्ण वातरो सूरा दल संवाद्‌ ॥ 
पो्ठोमी गर पाणी पवन धर कर श्रभ्नत धार्‌। 
श्रचलावेत प्रतपो शते साजे दतं सुदतार ॥ 


( सरस्वती भरडार ) 


(१६७) खर सागर प्रति ने० १ । रचयिता-सृरदास । साइज =-४०८६ इ च। 
पन्न-संख्या १८२ ! लिपिकाल-सं० १६६७} इसमं ८१२ पद हँ । पद्‌ सभी श्रच्छें 
प्रौर चुने हर दै । 

पहला पद्‌ यह्‌ दैः- 


पद्‌ 

श्रद्धौं मेरो संवरे श्रेसी धरि न कीनै। 
मधु मेवा पकवान मीरा जोदं चा्ठीये सुलीनं ॥1 
सद्‌ माखण खावो दही मीठो [ | पय पो 
पालागौ हट जिरि करं दिन दिन तनु चुल 

२ = [3 नि [+> 
द्यांन सदा यं श्रान सदं वल को (का) न पतीञै 
सूर इनी कै कहैं सोप मागे चद्‌ कहां तै दीजै 1११ 


१ [ति १ 
क 


प्रति नं० २1 सादज ८६८६ इ'च 1 पत्र संख्या २०1 प्रति वहृत जीरं होगर 
है 1 लिपिकाल--सं० १५६३ भादरं बदि > सोमवार । इसमें सूरदास के बहुत उच्च 
कोटिके १७० पद्‌ संग्रहीत हैँ । १६ पद्‌ पुष्पिका के पहले ओर दो उसके बादमे है 


श्रादि-- 


4 
ग्भ 


वहु चरण सरोज तुम्हारे 
सुन्दर श्ररूण कमलल प्लव से दश पट चिन्ह चार्‌ सबुहारे ॥ 
जे पद्‌ पदम सदा शिच के धन सिघु सुता संतत उर धारे ।। 


( १५६ ) 


जे पद्‌ पदुम परस जल पावन सुरमरि दरस करव श्रघमारे ॥ 
जे पद्‌ पद्म परस रिप पत्नी पाप सिल्ला तनु पिनि उधारे ॥ 
चे षद पदम तात सु चासत रि कर्णा ग्रदलष्दु उदरे (1 
जे पद पदम सु वज्ञ मामनि तञ मनु दे पति सुत सदन निमारे ॥ 
जे पद पदेम रमत वृन्दावन श्रि सिरि धरि श्रगयितरिषु मारेण 
ञे पद्‌ पदम गवन करद गृह दूत मद्‌ सव दज सुधारे । 
ते षद्‌ पदम सूर सुप्मरी त्रिविध ताप, दुप हरन हमारे 


श्रन्त-- 


इरि दम पठित पाचन सुरे 

म प्रतितत हुम एचित पावन्‌ दोः चान्‌ वणे ॥ 
गीघ भ्याध श्रत तारे मापि नीगम भ्ये 
श्रौर पतिन श्चनेक तारे जात कापे गीरे॥ 
जीण जां नाम धर्जाणजीनोनरकजमतें मनै ॥ 
सृग्दाम सरन च्यायो रापर्यो श्रपने॥ 


( सरस्रती भण्डार ) 


(६६२) खर साराचली । स्चयिता- सूरश । साउ ५८०८५ इच । पन्न- 
संस्या १२४ । पहले ७ पन्ने गायव टँ । शरन्तिम पन्ना भी बहुत्र जीणे हो गया है । 
लिपिकाकलल--सं० १७५५ वैशाख वदि १४॥। च्रंतिम पद्‌ यद है:- 


रजसं पावसयैन गद 

सित्तिर वक्त सरद गत्र सजनी रिति श्रवधि ष्ट! 
उनै उनै (व) रपत धमचछु सर्ति उरसि भई 1 
(दु) छम छन्नल कीच मची जु सुन चुग परारि प्री 1 
ताम विपम परग भ्रीपम रितु रिदहिश्रात्ताप करी) 
सूरद्रास प्रमु युद वधु यिनु विरहनि ठन जरी प्र 


( सरस्वती मंडार } 


(१६६) दयुमान जी को स्वति । रचयिता--रीबों नरेश सदारान्‌ विश्वनायरिद 
जृदेव1 मारव ६-३०८५ इच! पत्र संल्या १२। क्िपिकाल्-सं० शय६६ चैत्र 
मुरो ६1 प्च-मंप्या ३५। मथ वरिवरिषर्ददोमेहै। हममे हनुमान जी कौ महिमा 
गदगद 1 


श्रादि- 


( १६० ) 


व 

दाहा 
जय वानी चारन चदन जयति सीय रघुत्रीर । 
जयति भक्त सय युवन के जय ददुमत रनधीर ॥१॥ 


कर उललिया 
सुचरन सौोज प्रसाद शुनि युन जत प्रथं गंभीर । 
सुभग कविठ पतीस ह दरनिहार तम भीर ॥ 
हरनिद्ार तम भीर चिप्रल (56) सचिता सम दर्ज । 
सुद मंगल महि उदय करन दुप द्रन विर ॥ 
सुनतदिं नसि हैँ सोक कटिहि जोद्‌ होदि कुवरन । 
विश्वनाथ प्रभु प्रेम लिहि धन धान्य हु सुवरन ॥३९॥ 


( सरस्वती भंडार) 


(१७०) दरि चरित्र । रचयिता-- सालु । साइज ८-९>८७-८ इ "च । पन्न-संस्या 
११५ । लिपिकाल-सं० १८२६ फाल्गुण यदी ७ रव्रिवार । प्रति के प्रस्येक प्रष्ठ पर 
१६ पंक्ति सौर प्रति पंक्ति मे २५।३० प्रक्र है । ज्िखावट द्री पर सुवाच्य है । 
विपय श्रीमद्भागवत का सारांश ! भ्रंथ दोटे छोटे ६० श्रध्यायों मे विभक्त दै । ` 


्रादि- 


चोपाई 
गुर गनेख. महेस ऊ पूता । तेहि सुमिरत मति होहि श्रनृरा ॥ 
प्रथमहि हरिके चरन मना! सवं सिद्धि सिव्‌ श्माधि लगाऊं'॥ 
सने देव श्रोद्र वसु जाके । सुनहर कथा गोविन्द्‌ गुन ताके ॥ 


. गुर गणपति के चरन मनाऊं । सरल कथा गो्विद्‌ गुन गाड ॥ 


अन्त-- 


रिपि सुपदेव राजा सो कहे ! दसम सकू्‌ध॒भागवुत श्रे ! 
खनि के वचन रजे सुप माना ! रोम रोम भै. पुलकित भराना ॥ 
कथा भागवत सुनु मन ल्लाद । कोरि जन्म के (क) हिविष दरद ॥ 
्रस हरि युर जो विसररावू । अधम जोनि महं प्र न पावा 


( ६६१ > 


धैमे शद परिद्िठ देषा 1 नकं जात मो भुद यरे # 
= कदय दील्ड यैर 

पर उपशय लानि रिषि कटे \ मोद्य दीन्ड दवद गयञ ॥ 

श्रम सद्र के एरिहि वे मेवा । नमस्कार देवृनि देवा ४ 


दोदा 
श्वी स्ुपदैद श्रत भपाजो चक्षे सुद राज। 


वान मन उन छाय शंतहु हरि सा फाल ध्रररप् 


( सरस्वनी भंडार ) 


(१७१) दस्विरिता्ूत । रचयिता--रीवों नरेश मदारा् जयनिष्ट जु देव 1 
सादच १२.५०९५.८ व । पव्र-संस्या ४४६1 लिषिकाल--सं> १८८० पौप शुक्कञा 
‰ ब्रा । परल पष्ठ पर १३ पंक्तय घौर प्रव्येक पंक्ति मे ५५५५७ श्वक्तर टै । 
चतुर यदरूत दौरे परसुदृर है| इममे भगवान के २४ श्रवतारो को कथ। वर्त 


६1 प्रय दहा-चौपाक्यो मे ६। बहुत उच्च कोटिका काव्यव्रथदट। - 


श्रादि- 


प्रन्त- 


दोहा 
शुरं गनेख फे प्रन सुग यदत ष्टं करनोरि॥ 
जे श्ुमरठ दूषन उनम भून होव करोरि ॥१॥ 


दोदा 
शरन मंतोपौ जनिय परत दारिदि ष्ट स्प। 
द्धी यमि क्रपिन दं सो नस मयू 0 
विष्‌ माह भगमक्ति युधि रापनदहीसो दमः 
मादोनो रिष्यति मोदं ष्ट विररीति मुनीस परा 
दरिधिरितप्यून प्रप धुनि पुरान रो भार 
कमि मगति ध्यमभ्पानष्पे पामे गणो विर ॥३४ 
निवनिनदयिच्नुस्पन्रषटर शुम मपिि। 
तिम ण्य दे म्दान को संम रहन तेभ्परः 


{ सरर्शरनी 


भशर) 


( श्र ) 


(१७२) हरि-पिगलत प्रव॑घ । रचयिता-जोगीदास चारण । साद्रज १०८५२ 
द च । प्त्र-संख्या ८५1 लिपिकाल--सं० १७२५, चत्र वदि ११ भृगुवार । प्रतिकं 
प्रत्येक प्रष्ठ पर दश पंक्तियोँ खरौर प्रव्येक पंक्ति गें २६।३० अक्षर ह। अन्तर सुन्दर 
श्रौर सुपाटय दै । मापा डिंगल द । इसमें संत, हिन्दी श्चौर डिंगल के मुख्य २ श्रौर 
वहुप्रचलित छंदों का लक्तण-उद्रादरण सहित विवेचन हं । प्रथ तीन परिच्छदम 
वया हृश्रादहै। अंतिम परिच्छेद के प्रधिकं भागमें कवि के श्राश्रयदाता रावत 
हरिसिंह जी के वंश-गौरव का विवरण है । कविता उच्छरृष्ट द । 


श्मादिः-- 


दछुप्पय 
दसा धार दल्‌ श्रार मेर करणक फालादहल । 
किंजज्ल भर श्रटारे पुहप रस सात समंद जल ॥ 
भोग वासना वास पाण बुद्‌ भने भमर वल । 
५ वाणु वाण गुजार तव करित गुण उञ्जल्‌ ॥ 
व्रहसंड ख्प कमला कमल्‌ दोगो सीस वंत जह । ` 
करम्म तखत राजत तुश्रञजेजे सेस नरद्‌ पह ॥९॥ 


श्रत-- 


जां जग रचि ससि श्रचल्‌ ध्रचल्‌ जां सेस धरत्ती। 
जां वेलावल श्रचल्‌ श्रचलु जां केल सकत्ती॥ 
वंभ संभ जां चल्‌ श्रचल जां मेर गिरच्वर। 
हद्‌ धृश्र जां श्रचलु श्रचल्‌ जा भरण विक्षर ॥ 
चहँ वेद्‌ धरम्म जां लग श्रचल जाम न्यास वाणी विमल्‌ 1 
जसराज नंद जग मध्यक्ते हरिश्रसिघ तां लग श्रचल्‌ ॥३६॥ 


( सरस्वती भर्डार ) 


(१७३) इरि रस । रचयिता-ईइसरदास । सादज ४-८२८३-२ इ'च । पत्र 
संस्या ७२। प्रसेक प्रष्ठ पर & पंक्ति श्रौर प्रति पंक्ति में म अक्तरहै 
लिपिकाल-सं० १५४४ । भाषा-डिगल । विपय-ईश-विनय । - 

श्रादि- 

दोहा 
पहलौ नाम प्रमेखर जि जग मंडीयो जोय ॥ 
नर मूरष समसे नहीं करता करै स दोय 11१॥ 


{ १६३ ) 
पन्द-- । 
श्म दरिरम हमर क्यौ स्लौर सीन सौ साट ॥ 
मुक्ति छै हरि प्रोतसु सै नित्त खरे पाड 1 
( मश्सती भरडार } 


(१७४) हय दर्पण ! रचयिना--धज्ञात 1 सद ६०८४-६ इच । पत्र-संद्या 
३६ । लिपिकाल-सं० १८२३, माह सदी ११, सोमवार । प्रसेक पष्ठ पर ७ पक्तियों 
श्रौर प्रति पंक्ति में १८।२० त्तर है । इसमें घो्की भिन्न र जातियों तथा उनकी 
भिन्न २ बीमारियों फे लक्षण श्रौर उपचार ववक्लाये गये दै । पद्य-संस्या ३६न ै। 
यह्‌ प्रथ सं° १७३२ मे मालवा नरे मोदकमनिह जी की श्रा्नासे ज्तिप्ा गया था 
हमे रचयिता का नाम श्रविदित ह । सिफं इतना दी सूचित किया गवा दहै कि यद 
प्रय उसने शालिकरेत्र शास्त्र फे श्चादि धाचारयं पांडव डुल भूषण नकुल रचित सस्कृत 
केक्रिसी श्रक्षातनामा प्रेय के श्चाधार पर क्िखा है | रचना उपयोगी दै। 


प्रादि 
दोहदा 
धाणी ज्या ॐ वदन धसी सारदा होय करि माय। 
वा के तिहु लोक म वंद सब युनि पायप् 
संवत सव्रद सै स्मै ता पर॒ यरस यतीस। 
श्रादुम सुष्मर्िद द्यो मदि मालव ढँ द्ेन॥ 
शुर गखेम सारद सुमिरि श्वि तप एीयो धरंभ। 
शद्धिन धन उपचर तं पुरम काव को य॑म ॥३॥ 


मो तुक्च में विररट तालौ माध्य जनाय | 
चिप प्यं सो मामि मे सो चसाप्य दाय ॥ 
ददे यानि सौय ददौ रिपियन कटी पनाय। 
तैयन ष्टी जौयातु कुः हय दुरएन मठ पाय। 
( सरस्वती भर्डा९) 
(१५४) लां काल्यं र र्ई्डदिया । सययिना-दूमर्दरन (1) । सद्द 
७२८३-४ ष्वद! पच्च संस्या २६1 निपिफाल--सं> १६०० २ क्षगभग। ममसल्ली 
शत्य ष्म पुम्तषाकार्‌ भतिद! परय सद्या ५३। मापादिगन्नदहै। बौररनश्ी 
धो माक रवना 1 दो-एक इदाह््य देभियिः-- 


( १६४ ) 


दालां कलां हयोव्ती, सीदां लस्यो च्य 1 
धर पलां श्रपणावक्ी, (काय) श्चापरद्री पर हर्य ॥१॥ 
सादूलो श्राप समौ, वीमे क्वण गिरणं । 
हाक विडाणी स्मि स्ह, घण गाज्यि सरत ॥२॥ 
सीहण हेको सीह जण, छापर मंहं श्राल॑ ।. 
दूध विरलख कापुरस, बोदला जणे सियाल्‌ 1३1 
सखी श्रमीणा क्थरे, धयो इक वदौ सुभाव । 
गलिंहारां टीलो वै, टोल चागो राव शा 
सेल घमसोंदा किम सद्या, किम सहिया गजदतत 1 
क्ट्ण पयोधर जागत्तं, कसमस तो तँ कंत पा 
दिरखां लावी सीगडी, भाज्ण तणो सुभाव । 
सूरं छोटी दौंतली, दे वण धद्टां घाच ॥६॥ 


( सल्नन-वाणी-विलास ) 


परिदिष्ट १ 


[ नवक्तात श्रयरो पर चिप्यसिर्यो ] 


(९) ईसर्दास्--ईइनका जन्म मारवाड़ राज्यके मद्रे नामक गोरसं 
सं० १५६५ से हुश्राथा। ये जाति के चारण ये! इने पिता फा नाम सूनो श्रौर 
माता का धमरवाई या। ये संसत, प्रछत, डिंगल चादि कई गपा के सुज्ञाता श्चौर 
उच कोटि फे कवि थे) इनके लिये वरारह म्य कदे जाते ह जिनमें से तीन-हरिरस, 
शाण हरिर श्रौर हाल मलों रा कुंडलिया-परसतुत खोज मे मी मिद । इनकी 
भाषा शुद्ध डिगल है शौर कविता मे शान्त तथा बौर रम की प्रथानत। है । 

८२) कच्याणद्र्-ये भाट जाति के कवि मेवाड़ के महाराणा जगतर्तिद 
{ प्रथम ) तथा मुगल सम्राट शादजहा के समकालीन ये । इन्दोन शशुण गोन्यंद' 
नाम कारेयं सं° १८०० में बनाया जिसके रचना काल का पद्य यद दै-- 

सतर यै संवतां बरीप पष्टिले म दपाणं | 
मास चैत सुदी द्ममौ पुष्य रविवार प्रमाणं ॥ 


(२) करिणन जी श्चादा-ये श्रादा गोत्र के चारण शजपृताने के सुबिख्यात कति 
दुरसाजी की वंश-परपरा मे दूलष्ट जी के वेदे श्रौर मेवाद्‌ के महाराणा भीमस 
जीकेश्रा्रित ये) इृन्दनि "भीम विलास श्रौर ^रधुबर जस प्रका नामक दो प्रय 
क्रमशः सं० १२७६ श्रौर संर तस मे मनये जो दिग भाषा में ह। किशनजी 
श्नच्छ हतिक्षसवेतता शौर डिंगल-रिगल फे भरतिभाशाली कवि ये ! इनकी कत्रा प्रद्‌ 
धीर भाषा सैकती सरम । 

ॐ फिशोस्दास-ये दुरसोरी शान्वा फे भाट कवि मेत्राड फे मदाराणा राज- 
रिष्ट के श्राचित ये! दृन्दने राज प्रकाशः नाम काप्र॑य सं० १५१६ में चनाया जिसमें 
रत महरा के राज्य-मरवंध, यैमघर चादि का श्चत्वंत रोचक श्रौर कषित्वपूरै- 
सैष मे वन किया गवाह] दमण मापा दिगन्त है । प्र॑ष में घयिकतः कवि की 
धोस देखी घटनार्घो का वणन है पौर इसक्िये यद शवि्ाम की च्ध्िसे भी 
महूत फा दै। 

(५) शूश्क्षचीर-ये ग्यस्तरगन्द्ीय सैन साघु जिनमाणिस्य सृ फी रिष्य- 
परपरा मे कत्याणएलाम के रिप्य ये । इन्दूनि गठोर्‌ पृथ्वीराज दन व्वे्लिक्रिमन 


५ १६६ ) 


रुक्मणी री" यौ केशवकछरृत "रसिक प्रियाः की टीका ज्िलीं जिनका रचना काल 
क्रमशः सं १६६६ ओर सं १७२७ दै । बहुत उच्च कोटि के विद्वान्‌ चौर कति थे। 

(६) कशललाभ--ये जैन कवि जैसलमेर के रावल हरराज् के समकालीन गौर 
आश्रित ये। इनका कविता-काल सं: १६१५ दै । उक्त राबलृजी के कदने से इन्दोनि 
राजस्थान के प्रसिद्ध प्रेम गाथाट्मक काव्य टोला मार्‌ रा दृहा में स्थान-स्थान पर 
स्वरचित चौपदर्यो जोड़कर उसके कथा-सूत्र को मिलाया था । इसके सिवा इनका 
लिखा “माधवानल-कामकंदलाः नामक एक दूसरा प्र॑थ भी राजस्थान-गुजरात में 
बहुत प्रचलित द । 


^ 9, म 


(७) कैसौराय-मिश्रवधु विनोद्‌ मे इस नामके पाँच व्यक्तियों का उल्लेख 
किया गया, पर ये उन सव से भिन्न कोई नये दी कवि प्रतीत होते दै! ये कन्नौज 
निव्रासी जाति के कायस्थ थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। विक्रमादित्य नामक 
कही के राजाके श्माप्रह से इन्दोने 'हकिमिणी संगल्तः नासक्रा एक ग्रंथ सं० १७५० में 
मथुरा में बैठकर बनाया था। रुकरिमणी मंगल के सिवा इनका एक श्यौर यंय केसी 
सागरः मी भिला दै । यह्‌ इनकी फुटकर कविता्रों का संकलन दै । दोनों प्रथो की 
कविता वहत प्रौद्‌, मार्मिक एवं कान्य-लालित्य से ओतभ्रोत है श्रौर इनके आधार 
प्र केसौराय की गणना भी हिन्दी के मत्तिराम, पद्माकर श्रादि गख्य-मान्य कवियों 
की श्रेणी मे आआसानीसेकीजा सक्ती है। । 


(८, खेतप्ी-ये सोँदू शाखा के चारण कवि जोधपुर के महाराजा अभयस्‌ के 
आध्र ये । इन्दोने महाभारतः के १८ पर्वों का अनुवाद डिंगल भाषासम किया 
जिसका नाम "माषा मारथः है । यह्‌ भथ, जैसा कि अधोलिखित ` छप्पय से प्रकट 
होता टै, सं० १७६० मे पूरा हरा थाः- 

सतर भँ साम॑त वरस नेउवै वसेपण । 
कवि मुप रखे करी कथ भारथ संपूरण ॥ 


वेखापह वदि विवध तिथ एकम आलोकत 1 
भोसवार निरधार निरत रिति राच स चाहत ॥ 


उतरांण भाण वरनन श्रगम दिस दिखर्ण विचारि उर। 
क्वि सीह परस महिमा कदी रं पंडव क्रम जत दुकर ॥ 
खेतसी वदत उच्च कोटि फे विद्धान्‌ चौर प्रतिभावान्‌ कवि थे । इनका भाषा 
भारथः डिगल साहित्य का एक अद्ितीय भ्रंथ है । कविता मे ये अपना नाम सीद 
लिखा करते थे। 


( १६७ ) 
८ मये शस वलम संप्रदाय के कवि मेवा राज्य के वागोर टिकनिमें 
किमी मन्दिर के पुजारी थे) इनका श्राविरमाव काल संर (० है! इनका लिला 
दामा चरित्र" नामक एक घोटा सा प्र मिक्ता है । रचना मघुर दै । 


{१०) ग्ैवगिर--इनङा जोग पावद्रो नामक भ्रंय मिला द । इममे इन्टनि 
पमे बिपय में णुद्ध भी नदीं लिमा । कोई गोरय पंथी साघु प्रतीत होते है । रचना 
सरतदटै। 


(१९ जल्द-दनके शुद्धिरासो) नामक भथ की सं> १७०४ को लिए हद एक 
दस्तलिचित प्रति मिनी ह । इसमे इन्दोने न तो श्चपना वंश-परिचय द्विया है श्रौर 
न्‌ इसका रचना काल लिखा है प्रीयत श्रगरचंद्‌ नाहटा ने श्रपने देतिदाक्षिक सैन 
फोव्य संद मे इसो नाम फे एक जैन कति की कविता का थोड़ा सा ध्रंश उद्धत 
भरिया नो सं? एदैरश्कालिम्या हुत्राहै। यदिये दोनों च्यक्ति एक्ट षणे 
शुद्धिरास्तौ१ का रचना काल भी संर १६२५ उदरता दै लेक्रिन इस विषय में निरिवत्त 
रूपे दुद भी नही कदा जा सकता ! क्योकि दोनो कौ भापाशौज्ञी मे ब्रुव 
पंतरदै। † 

जल्द कौ भाषा परमा भिश्रिव ददी शौर रचना काव्य~कलापूरं दै । वुद्धि- 


गसौगेसेयोडासा श्ंशश्रौरषटम नीचे इधत करते द| इममे जलयितरिनी 
फे स्प-सोन्दरय्यं का वर्णन क्रिया गया हैः-- 


षति भरत्नियादु मधु-माधर श्ये ! जाति ममरि पीय भमर जगाये ॥ 

सुनि षरोकरिल फक्लिरव ज्ञ सुशी । दन सुप विति वसंत सुलद्ठी ॥१३२॥ 
दरि परि ङुयुम वास थरिम्यंद 1 भ्ल लुटि अदि निरि तमि न्यु 0 
जढधिततरेगनि ष्टीन वने | कये पोटस्र जानु पूरण षदा ॥१३३॥ 
चदमुखी सम्य चंद कयं । चलि कञ्मल धंब्र हार लीयं॥ 

चथ परि विद्र नियः मरै । मयमत सुधा मनम एर \६४॥ 
भ्रति श्रयि तंदोत्त चमोल सुं ! भरहिलोक सु भुर य सुग ॥ 

इष ठंकति कवु कमी कमीये 1 हग भीर चरे मनम भये ॥१३५॥ 
धन जंषरनि कंचन रेम यनी । पहिंति पटर च्रंग तखी॥ 

चप भू पति यं निसं सरै! धिव पय श्यादिन प्राय षर ॥१३६॥ 
ष कंस्य धद्य यावि नदी । प्निहि जातु गुदे सुन पल्य ॥ 

ख टस विरमनं ेम थनी । वप टि गेगेद्धे ती सह सुनी ११३५ 
परषयावश्नि चेम विषाप श्रे 1 षदृ्ी दत जनि कुम रमे 

दनि रेव धंयदि प्रावि प्री {रप वदि रठौ रेडि पष धरो ॥१३८॥ 


( शक्न ) 


(१२) जवानसिद- ये मेवाड़ क महाराणा भीम्पिहके पुत्र ये श्नौर ऽनङे 
वाद्‌ सं> १८८५ से मेवाड़ की गही पर वैढे ये । इनका जन्म सं १८५७ मे हुद्ा था । 
कवि-काविदों के आश्रयदाता प्रौ स्वयं भी वहत श्रच्छ कवि थे। प्रं तो इन्दनि 
कोई नदीं लिखा पर फुटकर कवित्त, सवेया, पद्‌, दादा आदि प्रचुर मात्रा मेंक्लिखे 
है जिनमे भक्ति-श्गार की प्रधानता दै। इनकी भाषां व्रज्ञधाषा द । कवित्ता मधुर 
प्रर मौलिकतापृरं दै । 

(१३) जस्विजय--दनका समाधि तंत्र नामक म्र॑थ प्राप्त ह्राद । इसमें 
नका युद्धं भी इतिदृत्त नहीं मिलता । च्रतुमान से कोड निरंजनी साधु प्रतीत 
दोत द| \ 

(१४) जान--ये मुसलमान जाति के कवि मुग्रल सम्राट लादजदहोंके समयमे 
जयपुर राज्य के फतहपुर परगने के नत्राचयथे। इनका असली नाम अलफ़ां था। 
लेकिन कविता में अपना उपनाम ।जान' जिला करते ये। इनके पिता कानाम 
मुदरम्मदखां जौर दादा का ताजखां था। इनकाष्यस मंजरी" नामकर्र॑थमिलादै नजो 
सं १७०६ मं लिखा गयां था। यद इसी नाम के किसी संस्कृत प्र॑य का भाषान्तर 
है । इसके सिवा इनके स्वे चार श्नौर म्रन्थों का मी पता दै--रतनावक्ी, सतवंती- 
सत, सदन-विनोद्‌ श्यौर ` कवि वल्लभ । ये प्रथ जयपुर के प्रसिद्ध चिद्रान्‌ हरि 
नारायण जी पुरोहित, बी० ए० के पुस्तकालय में सुरक्षित हे । 

(१५) जोगीदाल--ये मेवाड़ राज्य के देव गद्‌ छिकाने के मारित कवि जाति 
के चारणथे। इन्दोने ष्दरि-मिंगल-प्रवंधः नामक छद्‌शास््र का एक च्रन्थ डिंगल 
भाषा में बनाया जिसके रचना काल का दोह्य यद दैः- 

संवत सतर इकवीस में कतिक सुभ पप चंद्‌। 
हरि पिंगल हरिध्रंद्‌ जस वणिग्रो पीर समंद ॥ 

'हरि-पिगल-प्रवंधः के अंतिम भाग में जोगीदास ते अपने आश्रयदाता हरिसिंह 
जी की बड़ ऊचे शब्द मेप्रशंसाकीदहै जौरलिला दै ङि यह भ्रंथ उसने उन्दी के 
कहन से बनाया, ओर इसलिये इसका नामकरण भी उन्दीके नाम से हृत्राहै। 
इसके सिवा इस भरंय की उपलब्ध हस्तलिखित प्रति, जो प्रंथ-निर्म्मण से चार वष 
वाद्‌ ( सं° १५२५ ) की लिखी हह दै, की पुष्पिका में भी यदी वात दु्राई गईं दै । 
लेकिन डा० गौरीशं कर-दीराचंद ओमाछृत राजपूतान के इतिदास मे देवगद्वालों 
काजी चंश-क्रम प्या गयादहै उसमे हरिसिहका नाम दी नहीं है। अत्तः स्पष्ट 
दै कि देवगद्‌ ठिकाने कौ गदी पर इस नाम का कोई व्यक्ति आज तक हा ही नदीं 


( १६६ ) 


सं० १८७२१ ते जिख समय यह अन्य जिला गया या उत्त मप गोङनराम (पदन) 
देवट्‌ ॐ वामी ये श्रलुमान दोवा है, यङ परंय देतगढ़ के अधिपति के आश्रय मे 
ही, चल्कि उनके रिसिंद्‌ नामक किसी निकटतम संव के आश्रय में खा 
गया द श्चौर हरिति के नाम ॐ छागे अधिपति," (महाराजाधिराजः आदि पद्गरियां 
कीजो प्रथोग क्रिया गया उसका कोई साप मूल्य नी, वद्‌ चारणो को श्रद्युक्ति 
पूणं परपरागत कन्यसी का अनुकरण माय है 1 
भाषा, कव्रिता, विपय श्रादि समी दष्टियो से हरि रंगल भ्रवंवः एक वहुत 
सफल रचना द 1 इसङ़ी मापा बहुन मज्ञी हुई जौर कविता भावपूरं है 1 


(१६) तत्ववेचा -ये तिर्वाक सभ्रदाय के सत मारघाड्‌ रज्य के जैतारण नगर 
क निवापी श्रौर जाति कै दछँन्याती व्राह्मण ये ) इनरे श्चसक्ती नामा पता नहीं है। 
^तत््वेत्ताः इनका उपनाम था । ये सुरति रोर चमरकारी मासा थे । अपने पीचे 
सैर ही शिष्य दोद्कर गोलोकवामी हए जिनमें से तीन-चार कौ गदि श्चा 
भी अ्ज्ञमेर, जयपुर, जैत्तारण मादि त्रिभिन्न स्थानों में चल रदी दै । इनका श्रावि- 
भौव काल सं> १५५० फे लगभग ह । 


(१७) दाम--इनकर धरिपय में ङयं भी ज्ञात नदी दै । इनका 'गदनसतक' नामऱ 
एक प्रथ गिला है । भाषा शीली से कोई राजपूतान के दी कवि प्रतोत होते है । 

(१८) देवकस्ण-रे कायस्य जाति के कवि मेवाड़ के मह्ारयणा जगततिद्‌ 
( दृ्तरे) के दीवान थे । नफ पिता क्रा नाम ह्रनाथ श्रौर दादरा का मदीदात्त था। 
संगत १८०३ में इन्दोनि "वाराणसी विलासः नाम का एक बहुत चङ श्रौर उ 
फोटि का प्रथ वाराहपुराण) के काशी खड के त्राघार पर लिना थाः-- 


श्रिविन कृष्णां नंग तिथि चयार सैं तीन ॥ 
उदयपुर शम नगर म उपग्यौ भथ नवीन} 


देवकरण दिन्दी-सष्छत के श्रच्दे विद्धान्‌ श्रौर प्रतिभाशाली फविये। 
ध्वायणमी विलास, में इन्दोनि कः प्रकारके छु का प्रयोग किया ्रौर प्रेषय 
छनुमार्‌ छो ॐ वदृलमे मे भी चच्ी पटुता परदृशित की दै 1 इनकी मापा त्रज- 
मापा ह| कविता प्रद, क्णमधघुर घौर सद्धावोत्पादरु है 1 
१६) देवीदाल्-ये च्ररगल के यटुवशी राला श्रनूपराय फे श्ापरित कवि 
जाति फे सनादूय व्राह्मण ये । इन पिता का नाम गंगाद्रास था जिनके पौन पुनं 
मेये सप्रसे छोटे ये । ्रपने चाश्नयदुता च्नूपराय के कने से इन्दि श्यनृप 


( १७> ) 


कष्ण चंद्रिका" नामक एक प्रन्थ लिखना प्रारंभ क्रिया जो सं १५२१ में परा 
हुश्रा थाः- 

संवत सब्र से वरस इकतीसा नें सुप्य । 

माघ शुक्ल त्रयोदशी योग वन्यौ गुर पुष्य ॥ 

यह ग्रन्थ इन्दँने सागरपुर में बैठकर लिखा था। जवर यद्र पुरा दोगया तवर इसे 
लेकर ये अरगत्त गये श्नौर श्रपने च्रश्रयदाता मद्वाराज अनूसिह को पटृकर्‌ 
सुनाया 1 सुनकर वे बहुत खुश हुए श्रौर्‌ प्रचुर धरन-सस्प्ति तथा तीन गाँव देकर 
उन्दने इनकी प्रतिषठठा वदाई । इन सव वातां का सविस्तर वर्णन कवि ने अपने इस 
ग्र॑धकेआआदिमेंक्ियाहै। 

'अन्‌र कृष्ण चन्द्रिका में भगवान्‌ श्रौ कृष्ण की विक्रिध लीला्रोका सरस 
वणेन दै । इसकी भापा ब्रजभापा दै -खौर कविता-शैली से देवीदाप्र का एक सिद्ध 
हर्त कवि दोना सूचित होता दै । 

(२०) नदसयाम-ये मेव! के महाराणा जगतर्मिद्‌ (दूसरे) के श्ाश्रित कवि 
जाति को व्राह्मण ये । इनके "शिकार भावः ्रौर जगवितल्लासः नाम केदो प्रथ मिते 
हैजो क्रमशः सं2 १७६० श्रौर सं १८०२ में लिखे गये ये। शिकार माव" में 
सदाराणां जगतरसिंह की शिक्रार का श्चौर 'जगविलास' में उनकी दिनचय्या, राञ्य- 
वैमव तथा जग-निवास महल की प्रतिष्ठा रादि का सविस्तर वणनदहै। ये दोनों 
ग्रन्थ ब्रजभाषामेदहैः रौर साहिस्यिक दृष्टि से उच्च कोटि के दोने के साथ साथ 
इतिदास की च्ष्िसे भी बड़े महत्व के है। 

(२९) नरबदो--इनका रचना कराल सं० १८२२ से पदले है । ये जाति के चारण 
थे । इनका भराजा रिंसालू री वृत्तिः नामक मन्थ मिता है । इसकी भाषा वोलचाल 
की राजस्थानी है 1 रचना मार्मिक दै । 

(२२) नवनीतणय--इनका 'रसप्रकाशः नाम एक भरन्थ भिला है जो ब्रज 
भाषा मे है । यह्‌ सं० १७८०२ में लिखा गया था 1 रचनाकाल का दोदा यदह दैः-- 
सत्रह से संवत समै वरप वयासी सुद्ध । 
सित्त पदु माधवे सस को दसमी वार सु उदध्‌. ॥ 

८२३) परण्यराम देव- ये निम्बाकं संदाय के संत थे! इनकी गणना उक्त 
सम्प्रदाय के प्रमुख चार्यो में होती दै । इनका जन्म॒ जयपुर राज्यान्तगेत किसी 
पंच-गोड़ ब्राह्मण कुल में हृञ्राथो ।ये हरिन्यासदेव जी के चेते थे! इनका 
“परशुरामसागरः मिला है जो इनङे दोटे-बडे २२ मन्थो तथा ७५० के लगमग 


( ९७१ ) 


टकर कवितानां का संप्र दै । इसे इनका एक ब्रन्थ श्विध्रमतिः मी सम्मितिव 
ह जिसके शंत में उमका रचना कालत सं १६५७ लिखा हुमा है । अदः इसरे श्राधार 
प्र इना कचिता काज्ञ सं° १६७१ निश्चित होवा है परशुरामदेव जी की भाषां 
राजस्थानी मिनित व्रजमापा दै । कथिता चर्य गौरवपूं श्रौर सामान्य रूप 
सेसरसदै। 

(२४) प्रष्वीपन-ये सद्‌ शासा के चास्ण ये! इन्दोनि मय-िल्ञासः 
सामक एक प्रनयं जोधपुर के महाराजा श्रमयमिह ( राञ्यकाल सं० १८८१-१८०६ > 
के च्राभ्रय श्नौर समय मे बनाया जिममें उनक वोरोचित कार्यो श्चौर शौ्य-पयक्रम 
फावद़ा सजीव वंन किया गया है 1 प्रन्थ की मापा डिगल है! बीररम की बडी 
म्रद रचना है 1 

(२४ प्रतापर्सिद--दनका आविर्भाव काल सं १५४० दै 1 इन्दोने चंद फुर 
री बात नामक म्न्थ क्िखा जिसकी भाषा योलचाल फी राजस्थानी है 1 

(२६) फनदराम--इनङा श्ाविर्मावे काल सं० १८४० है । ये मेवाड़ राज्य फे 
घ्माज्यां माम फे निवासी श्रौर जातिके वैरागी साघुये] इनमे पिता का नाम 
बालक्रष्ए चौर दादा का गोषधैनदास्त था । राजस्थान भापा के श्रच्े कवि श्रौर 
गद्य लेखक थे । 


(२ वादृर--ये जाति के दाढ़ी थे 1 इनका रचनाक पंदरदवीं शताब्दी चिक्र- 

मीय ह । इन्देनि "निमी वीसमाण रीः नाम का एक प्रन्थ लिखा निममें मारवाड 

ˆ के राव वीरमजी की चीरता का बड़ा सजीव वणेन करिया गया है ! यद्‌ मन्थ रईिगज्ञ 
भापामे है । कविता बहुत सवरल सौर '्रोजस्विनी दै । 

(२०) बालकरम--उनका रचनाकाल सं० १८०० से १८२० तक दै । ये राज- 

स्थान के प्रसिद्ध महारमा संतदाम (८ दातडावालते ) की शिष्य परपरा में मीरखासम 


के चेलेये। इन्दोनि नाभाद्‌स के भक्तमाल की टीका लिखी जिसफे श्चंतिम द्धंद्‌ मे 
पना परिचय इम प्रकार दिया हैः-- 


नारायण प्रग धरा ईद्‌ राय धति रान 
ताकी पद्धति मै रामानुज प्रतिकास है! 
तास पद्धति मे रामानंद ताकौ पौत्र शिष्य 
श्रौ पेदारी की प्रनाली मे जयौ संतदास 1 
ताही को बालकदुास तास भरेम जारको खेम 
खेम को प्रदलाद्दास्र मिष्टराम ताष्ठ दै1 


( १५२ ) 


मिष्टराम जू कौ सिष्य सौ चलता रची 
टीका भक्तदांमगुण चिन्रनी प्रकास्र टै। 

चालकराम की यह रचना कने मात्रको नाभाजी क मक्तमाल की दीका ह| 
वास्तव में इत प्क स्वतन्त्र भ्रन्थद्ी सममना चादधिये। इसकी भाषा व्रनभार्पा षै, 
ज्ञिसपर राजस्थानीका भी थोद़ासा रंग लया हृश्राद्। कविता बहुन सरस 
रौर प्रवादयुक्त दै । 

(२६) वालङृष्ण--इनका रचनाकाल श्रनुमान से संत तर्के क्षगभग है| 
विशेष वृत्त ज्ञात नदी दै । इनकी शुदामा चरिः नाग की प्क रचना प्राप्त ददद 
जिसमे द्वास्का में श्रद्ष्ण-सृद्रागा के मिलन की कथा कावण॒न द| इसकी भाषा 
त्रजभापां श्रीर्‌ कव्रिता वहुत प्री णवं व्यवसित दै । कोद प्रतिभावान्‌ कति प्रतीत 
होते है। इनकी कविताकं दो-एक उद्राहरण हम नीचे देते £- 


( सवया) 
श्रवलोक दसा दुज की वरनारि करे मनुदारि मदामति द। 
तुम दीनन त श्रति दीन खरे रि दीन दयाल सुने चति दै॥ 
प्रघ भंजन श्रापदा गंजन ह तदं जात ष्टी दारिद कोति दं। 
कष्टते हिय कंपति ह पति दे ! सुख संपति के पति श्वीपति द| 


( कवित्त ) 

गहगहे गहन रसाल जाल जत्रु ताक 

विविध तमाल लता ललित श्चपारं ह। 
कोकिल कपोत कीर चात्रिक चकोर मोर 

ठो राजंस कलटंखन के लार हं। 
सीतल समीर मिलि सुमन सुगंधनि सौ 

मोदन दिर्गत श्रल्ि करत चिदहार दें। 
दारक कै जत कल्ल दटुज के भगने सूलं 

पूते फले टार नये पएूलन के भार दें । 


(३०) भद्रसेन-ये खरतरगच्छीय जेन साधु थे! इन्दोने चंदन स्ियामिर 
री वातः नामक ग्रन्थ बीकानेर में लिखा जिखमें चंदन शरोर मल्ियागिर की प्रेम 
कथा वर्णित दै! इनका रचना काल सं १६७५ के लगसग दै! 

(३९) भांन-इनकी (संकट हरण नाम की एक वहुत मार्मिक रचना मिली है । 
लेकिन इससे इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय की किसी भी चात का पतानदी 
लगता । दुर्भाग्य से उक्त मन्थ की जो दस्तलिखित प्रति प्राप्त हृदे दै उसमे उसके 


( ३) 


सेखन-कान का निर्दुश मी नदीं दै! देमी द्यलत में इनके स्वना छान का प्रतुमान 
गाना भी चहुव कठिन है \ मनि की मापा राजस्यानी मित्रित व्रनमापा तथा 
विता मक्िपूर, सरम एव टृदयसपर्शी है । मिन्नजन्धु मिनोद्‌ मे दमी नामके एक 
कवि (नं ६८१) का उत्ते श्रा है, पर मापा्ैली सेये उनसे भिन्न ्ञत होते 
१। इन कविता फा धोड़ा मा च्च हम यक्षं देवे ह ¦ भसम द्रौपतरौ चीर र्ण 
फा दै-- 

भ्रतरनामी चाज वाहर कौ विस्वंमरा। 

दला एन्‌ अवाम सुनतं पधार स्याम्‌ 

सेनय तो विन दनि कर नरे तासं र्टर। 

अपर धांडो मौन धावो गोवर्धन धरन॥ 

योहो नामी य्रभराज हं सेवक इरि घरनफी। 

छष्ठुमीवर मौ बान राखो पुम राधारमन॥ 

नि सुम्दारे दयन येरपरी दु नीद्‌ षप। 

भये नियन्न भगवान परी वट ङ्घ भीतिकौी॥ 

निदुर मये षष नाय तनो चिरद्‌ ङु" सारिवां । 

हरि धरायुद्‌के दाय श्रवो योन चरनंठञ्‌॥ 


कटे दोपती पुर सुनो कान द युरार 

दुस्यःमन शदे वार मेरी हेव छन र। 
संतन फी चदुवीर संकट मे करी भीर 

मेरौ येर धीर दैपे करी प्रजरान ६॥ 
ग्रं रत स्व पुग लागी याय 

करं धर त्राह श्राद सदं नक्ष दान 1 
शरु ्लोक यामी भान फरीई तोषनो जान 

ल्लान भान गयं प्रु भ्रावनो भ्रकान ६॥ 

(३) मदने्-य मेयाद के ग्ारणा सञ्जनर्निह सी के श्याधरित ये। 
धनेशा भमञजन धरफाशः नामक एक भ्रन्य मिनज्ञा है ्निमक्री र्चना-गाल सं १६३४ 
1 दनो फएषिना मापारणतः चन्द है, पर फोई यास चमच्र्‌ दम्या नदी देता । 

(३३) माधीदास-दइनष्न करिवा-काल सं < १६६४ दै । ये द्यिवादिया मौन 
कष्यारयय। इन्दनि श्यापयासौ' नामक एक यष्टु घङ़ा प्रय इिगज्ञ मापा में ्रनाया 
तममे मगवान्‌ भी रागयनद्र एरी स्या वदे विलार फे साय वर्ग है1 

४) माधौदास~- नसय स्या "गज मोषः नान का णक दोरा सा प्रन्य प्राप्व 
एार॥ केक्गिन इनमे एने वतत, स्वना्नक्त चादि ढे परिषय मेटुद्धभी श्राव 


( १८४ ) 


नदीं होता । इनकी भापा डिगल-पिगल का मिश्रण श्रौर कविता सरसदै।ये 
उपरोक्त माधौद।स से भिन्नरै। 

(३५) माघौदात--इनका एक ग्रन्थ ध्वन परिक्रमा' मिक्लादहै। इसकी श्र्॑तिम 
पक्ति मे इन्द्रनि श्प गुर का नाम हरिदास वत्तलाया है । विशेष वच त्तात नर्द 
रचनां साधारण ह । ये उपरोक्त दोनां मधोदासां स यिन्न कौ तीसरे दी व्वक्तिरह। 

(३६) मारकंडेलाल-ये गाजीपुर के निवासी ये । मेबाड्‌ के महाराणा 
सजञ्जनसिह जीकीग्माज्ञा से इन्दानि सञ्जन विनोदः न।सक पक्रं रीति अन्थ सं० 
१६३१ में बनाया था । दसकी भाषा व्रजभापादहै। कविता ससद) एक 
उदाहरण देखियेः- 

( सवया) 
व्यादद वाल वितर टद्‌ कै शृ श्राद मनोन की सुन्दर बेली । 
च॑ठरी चारु री श्रंगियां न कटू कों एगन मा ध्रकेली ॥ 
व्यो चिरजीवे विलोकत प्रीतम कापी उरी उर माह नवेली 1 
जानि कै सीत जलाय कै श्राग समीष धरी ललने शक्तवेली ॥ 


(२७) मुर्ली-ये मेवाड़ राज्य के कोठारिया ठिकानं फे स्वामी रावत उद्यमान 
के घ्माधरित थे। इनके लिखेदो म्रन्थ मिले है--त्रिया विनोद्‌ श्रौर श्रश्वमेष 
यज्ञः । लेकिन इनसे इनके व्यक्तिगत जीवन के विपय मं फुट मी मालूम नदीं होता, 
सिफं इतना ही सूचित होता है कि श्रिया-विनोदः को इन्द्रोने रवत उद्यभान के 
कहने से सं° ९७६९३ मे ओर ्श्वमेध-यज्ञः को मेवाड़ के महाराणा चयतिह की 
्ज्ञासे सं १७५५ में वनाया था । ये दोनों म्रंथ राजस्थानी मिधित्त चजभापा 
मे है । कविता शली भी दोनों की समान रूप से सघुर श्रौर रोचक 1 

(३८) श्घुराम--इनका रचना काल सं० १५४७ दै । ये श्रहमदावाद्‌ के निवासी 
जाति के नागर ब्राह्यणये। मिश्रवंघु विनोद्‌ में इनक्रा रचना काल सं १७०१ 
बतलाया गया दै, जो गलत दै 1 श्रषने रे 'सभासारः में इन्दोने श्रपना परिचय 
इस प्रकार दिया हैः- ॥ 

दिस पस्यम गुजैर सुधर, सहर श्रहमदावाद्‌ । 
श्रू प्रर के सव नगर सर, उपर मंडित वाद्‌ ॥ 
ता मधि सागरपुर सुभग, सुखदायक सव धाम 1 
नागर चिप्र सुसंग सत्ति, कवि पद्‌ रज रघुराम । 


सत्रै सै सत्तावनां, चेत्र तीज गुरुवार । 
पप उज्जल उज्जल्त सुमति, कवि किय प्रंथ विचार ॥ 


( १५५ ) 


श्मासारः रघुराम की नीति, उपदेश श्चादि विभिन्न विपर्योफी पुद्टक्रं 
फथिरा्नो का संकलन दै जिनसे इने ऊचे फान्य-कौतल, चैन दृष्टि श्रौर भावुकता 
का पता लगवा है 1 पू ठोल ॐ माय श्नस्यिर चिन्त मनुप्य की तुक्तन। देखियेः- 
८ कवित्त ) 
पृषसः बहत लाव एक को घिस्ररि जात 
सोम ॐ विचार रौर रौर प्रमात ई। 
ज्वां यात सव चंतरष्टी कदेव 
रौ खी परं नशध्रौरसे जनतई॥ 
जोष भरमावे सादी दते सद मानव 
गत युद तासो श्रति हौ टरा ६) 
दोलत ६ जते बोल पेते सव सोल पोल 
यसी विधि ष्टे टोल तें नर कटात्॥ 


३६) रसिकराय-हइनङे रये दो म्य 'गस-विलसि' ध्ौर ^सनेद्‌ लीलाः 
मिज ट। वम.विलास' मे भगवान्‌ श्रीषृष्ण श्रौर गोपियो फी राम-कीदाका 
यन दै । य सं० १८५५ े क्ञिखा गया था । न्नेष कीला" मे उयव-गोपी सव्राद्‌ 
दै रमे हमका रचनाकाल द्विया दशा नही है । ये दोनो प्य त्रनमापामेहै। 

(४०) रामराय-दनका जीवन-टृत्त शक्नाव टै! भिश्रवन्युःतरिनोद्‌ के एति नं 
६२२ थवा ७४८।३ मेसेकोषध्े सफ्ठद। इनकी मापा ्रजभापा हे] फयिता 
मधुर ६। 

(४१) क्षम्ोदय--ये ग्दर्तरगच्धुय यन साघु जिनमाणिक्य सूरि फी पर्प 
मे शानरन गणि के स्विप्य य 1 दन्देनि "पद्मिनो चरित्रः नामक एक प्रथ संर १७२७ 
मे मेवाद् फे ग्ाराणा जगति कै समय मे घनाया निस भाषा गुजरातौ भिरित 
योलयाल फी रानस्यानी है। ईइमनें प्रमेगानुमार प्रायः न्थ रमो फा समाेश 
पथा सौर फएविता भी सापारणतः पनी द। 


(>) सष्ीराम-दनर] एफ प्र॑य "कर्णा भर॒ नाटफ' मल्ला दै 1 दमक शंत 
र ष्देनि श्रपने दो कवीन्टराया्य सर्वदो फा तिष्व होना ववक्ताया दै ! पपीन्दा- 
पाय्य मग्ग्यहो मुग्र सप्रार शादो ( शामन-काल संर एद०४.१०६६) फ 
ममद्नानजीषो ये! अतः श्नुमानये यौ ममवष्टद्धीराम को भी निश्रििन्‌ हेता 
६1 मिप्रषृनुच्ोने इनके दष्ट प्॑यकानान न्द्रया गट" श्रौर दन कविता 
षक संर १८६१ लिन्मट, जोश्णुददै। 


( ९१५६ ) 


(४२) लालयास--उनका कुं भी उतिवत्त क्रत नर्दीटो सका लेकिन 
इनक 'भय चितामणिः नामकथ्रंय कीजो दरदत्तिखित प्रति प्राप्त हृ टदै वह सं° 
१७४ की लिखी हृद दै श्रौर इसलिए इनका रचना काल उक्त संवत्‌ के पद दोना 
स्पष्ट ह । मिश्रवन्धु विनोद्‌ में दसी नाम के दो कवियों ( ने १११/१ श्र न १४६ 
का सं १८२४ से पहल होना बतलाया गया दह । ये लालदास उन दोनोमंसे 
एक है श्रथचा तीसरे ही, इसपर विचार करन का कोद श्राधार हमारे पास नदहींदै। 
लेकिन (मय चिंतामणि, के विप्य को देखते हए वरे मिश्रवं्रु-विनोद्‌ के लालदास स्वामी 
{ न= १११/१ ) प्रतीत दते द जिनका रचना-काल सं० १६१० साना गया है । लेकिन 
यह हमारा श्रनुमान दी श्रतुमान दहे। स्चना साधारण दहै। 


= 


9 
¢ 
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(४) चीरसभद्र-इनक्रा लिखा च्रजलीलाः नामक एकर मन्थ प्रस्तुत खोज में 
मिला हे । सिश्रवंघु-विनोद मे मी इसी नाम के एक कथि ( नं० १३०१/१ ) का नामो- 
ल्लेख हुश्मा है जिसका रचनाकराल सं १८०५ के पू साना गया दै । श्रुमान होता 
ह, ये दोनों कवि एकदहीदहै। | 

` (४) शिवदास--इनके माता-पिता वंश श्नादिके चिषये कुं मी ज्ञात नदीं 
है 1 इन्दोने “रस सरसः नाम का एक बहुत उच्च कोटिकारीति र्थ वनाया जो 
सं° १७६४ नं पूरा ह्या थाः- 
सघ्रह से चौरान्वे, संवत सुभ वचैशाप। 
भयो अंथ पूरन सं यह्‌ द्वं ससि पुए सित पप | 

यड्‌ मर॑थ इ्दने आगे क किसी कवि समाज के प्माग्रह से लिखा धा ओौर 
इसके प्रणयन में इन्दं प्रवीण कवि की सम्मति तथा सूरतराम की सदायतां प्राप्त 
हुदै थी । रचना बहुत सरस, भरौढ्‌ शौर परिमार्जित हे 1 

(४६) शिवदास-इनके विषयमे कुष्टं भी ज्ञात नही 
लिखा "वैताल पच्चीसी" नामक व्रंथ मिला है । इसकी माषात्त 
ही कवि प्रतीत होते ड! 


दो सका दै। इनका 
ये कोड राजपूतान के 


(४७) न्रिवनाथ-ये बलरामपुर के अधिवास मोत्तीगिर नाम के किसी साघु 
के चेले थे। इनके पिता कानाम समःसिहथा। अपने गुरू के कटने से इन्ोने 
धसोशन नाटकः नाम का भरंथ सं० १७६५७ में बनाया था । यह नाटक नहीं, वस्कि एक 
खंडकाव्य दहं जो काल के बादशाह मलूकशाइ के चार पुत्रों के विपय में प्रचलित 
जनश्रुति के याधार पर रचा गया है) मलूकशादह के वाद्‌ कौन उनकी गही पर 


( १८७ ) 


मिदाया जाय, इस वाठ का निरण॑य करमे के लिये उनक्रा दीवान उनके चारों पु 
को यष्ट कर षिदेश में मेज दै कि उनमें से जो सवसे अधिक वीरता का काम कर 
घर्‌ लौटेगा वही गदी का त्रयिक्रारी दोमा। वादशाद्‌ का सवसे घोटा लडका इस 
परीन्ता में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध दोदा है छरीर च्रंतमें उसी को क्राुल का राज्य मिक्ता 
हा संपोषमे यदी इस कदानी की रूपरेखा है । इनी के आवार पर श्योशन नारक 
की रचना की गह । प्रय की शैली मधुर नौर भाषा जिपयाुकरूल सरल है । 

(४२) सोया चूला-ये मूला खोप के चारण ईढर नरेश महाराज कल्याण- 
तिद के चाश्रित ये इनका रचन। काल सं० १६४० के लगभग दै ¡ इन्दोने नाग- 
दमण नाम का एक द्धोटा मा भ्रंथ हिगल्न भापामें बनाया जिसमे वीर श्रौर 
वात्सल्य रस का च्छा स्फुरण हुषा है । 


(४६) सालृव-इनका इरि चरित्रः नाम का एक्‌ भरंथ उपलब्व हमरा है। 
समे इन्दोनि न तो च्रपने जीवन-दतिदाम पर कु प्रकाश डाला दै, श्नौर नप्रय का 
निर्माणकाल लिखा है । लेकिन कविवा-शैली से ये कोई कान्य-कक्ताभ्ासी व्यक्ति 
मालूस देते द । इनका नाम (सालृब' भी नया सुनने में श्राया दै । समत्र रै, लिपि. 
कारने भूल से 'सोवलुः (श्यामल का राजस्थानी रूप ) के रथान पर सालुषः 
लिख द्विया द्य । लेकिन यदह कोरा श्रलुमान दी है 1 हस्तक्लिसित प्रति मेँ तीन-चार 
यार्‌ दना नाम श्राया च्नौर समी जगह मालवः दी लिखा गयां है] रचना 
स्यवस्थित श्रौर मनोहारिणी दै । 

(५०) सिद्धसेन-ये खरतरगच्छौय जैन साघु ये। इनका रचना-राल सं० 
१५५६ £ । इन्दोनि "विक्रम पंच दंड चौपदईः नाम का भरन्य लिखा जिसकी भाषा 
गुजरावी-राजस्थानो का मिश्रण है । ब्रन्य भापा-रास््रकी चषि से महत्व काटै। 

(५१) खमतिदंस--इनका क्ञिखा "विनोद्‌ रस" नामक म्न्य प्राप्त हृश्ना है । यद्‌ 
सं० १६६१ मे जोधपुर में लिखा गया था । इसकी भाषा गुजराती मिश्रित रान- 
स्थानो है । भाप-तली से सुमतिदस कोद यैन कवि प्रतीव होते है । 

(५२) दरिनाम--दइनका धाविभाव-काल सं० १७०० के लगभग है ! इनका 
ज्निखा ^सोई लीलाः नामक छोटा सा प्रन्थ पलब्य श्रा है जो व्रजमापामेंहै। 
रचना सारण दै। 

(५३) दरिराय--दइनरे जन्म, वंशा च्रादि के विपयमें कुदं भी विदित नष्टं 
ह। कविठा-फाल सं> १८३९१ से पदे है। इनको लिखी ्ुदामा जी रो बारषदरौ" 
नामक दोर सी पुस्तक मिक्ती । कविता साधास्ण दै। 


( १७ ) 

(५४) दरकलश्च -ये खरतरगच्छीय जेन साधु देवतिलक के शिष्य हरषप्रमु 
के चेते थे । इनका सिदासन वत्तीसीः नामक प्रंथ मिला दै जिसका रचनाकाल 
सं० १६३६ ह । विशेष वृत्त ज्ञात नदीं है । 

(५५) हेमरत्न सूरि--ये मेवाड़ के जेन साघु ये 1 इनके गुरू का नाम पद्मराज 
था । इनका प्िनी चौपड नामक एक यंथ उपलब्ध हुश्रा है जो सं० १७६० में 
रचा गया था } यद्‌ रथ इन्हौने मेवाड़ के महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) के राजत्व- 
काल मे कु भलमेर मे लिखा था) इक्में मेवाड की इतिहास प्रसिद्ध महाराणी 
पद्मिनी फी कथा का वर्णन दै । घ्रन्थ जायसीकृत पद्मावत कौ दायापर ज्िखा 
गया प्रतीत्त होता है। इसकी भाषा बोललचातल की राजस्थानी दै! स्वना सरस 
रौर मनोहारिणी है । 


(५६) इदयनन्द-ये मेवाड़ के महाराणा संग्राम्सिद्‌ ८( दृसरे ) के श्माधित 
ये । इन्दोने "शङ्कन समंदछर सार नाम का एक भ्रेथ सं १७६० में ज्िखा थां । यह्‌ 
वर्पा-विज्ञान का मन्थ है । रचना सरल श्रौर मधुर दै । दो एक दोहे देखियेः- 


तारे अत्ति फलमल करे श्रंवर हरियो रंग। 
जल नही. मावै मेदिनी, श्रनभय जोग उपंर ॥ 
प्मंवर दयो ती तरुन, सुणो पियारे भित। 
न्यांम दोय के तीन से, जलथल टेक्लि भरत ॥ 
तीतर पप सु चादुरी, यह पंद्धी मति जानि। 
जयाम दोय के तीन मे, युकता मेघ चपानि॥ 


~ ( १७६ ) 


परिशिष्ट २ 


[ उन कचिपें फी नामावली नो पले से कात ये पर भिनरे इत खोज म मिले ए मथ नवीन हं | 
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उससे भिन्र क्रिसी दूसरे कवि कौ रचना हे । 


